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बरपभिार रंगवाना . वालकागार पालकोंगाना 
रस्वा्ार अवाहिरणामा_. धौषिकाबार आम; चिरशयवाता 
अहरलक्तोेश्...... कोरजाना, शिलहथाभा लेशआाला इकतरबाता ह 


रु ही 





"पदक पपलानो फिथरकतो क्रमावकर, रे्वीक्आा ऑड, मैं०, 77727, -,: 


धथ। बुड्ि'विजास 


, भोषुह बलागा, भंडार शझाकुतिकालय क्ोपाचाना 
दानकोश बिहुला 

अंडरा शस्तवल तबेला 

चतुर फ्रीलवाना 

से 


खै8 ॥॥69069 760 ४00५8, 8 000788206 48॥ ०0 #6 ॥क768 0] ॥888 
-व्कापाशा।8 वराशेशि॥60 जंग 8 लाक्वाए20 ॥0तरथार्क्षाघाल पैपााड़ ॥॥6 6 
9 गे डआड। स्व ०79 96 फव्कूध००0 जाल है।जीएएन त0०णाशाईड प्ै॥ृ९७  ऐशा 
8॥0000,. प०न्रदरण, पीट ग्राधाप्डणफँ/ी प्रघट0.- ॥७०ए6 ००ए९०४ वएथी रण 6 
गररणयात्रांता 50प्ा ब्रश, 7॥8 ॥020008 7/7000026 99 ढ॥ गो! व ॥॥6 
बहती अकराएंग्रांडाप्या0ा एव्युएाए88 3 पिएतिश' हऊ़शाव गा 4077 प्रिंड04975 
० गाते वा व ॥ छशश्थ्ो४॥॥7३ णी ॥6 जिफुलांब 0०086 जि।0४78 [॥6 
तंह्थत 6 3प7/3782670. 


(५) मृष कीम्हें प्रलमेवादि जग्य, 
वहु दान दिये लि द्विज गुसाग्य । 
यह जस फंस्यो भरहु दिसि मककार, 
धुनि विपध्रादिक श्राये. प्रपवार ॥१६४॥ 
तिमु ब्रं्मपुरी में वे ब्रसताय, 
हि घन धांग्य ठौर दिए प्रधिक राय। 


0760#96%4 00७6 ०७७७ ७७७३ 2९१ ७:७३ ७३०१९ 0660 ७ ७888 श्नै १ ह( प्रत्त 
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प॥७४९ 68 ४ 0908 8७2७९७ ॥6 द्ाव07ा ॥2ए४थ ठी एी९ भालंशा। 0 
॥४0णा8 ६0 विप्शपिए एफ 0 इणतंगा 5५ $चचछथं उन धातडढा,,. (007स्‍४३6277४ ॥० 
जिा6ड, बैक शादी) ॥9०व 0, |६ छ३8 4 0ण१ बाधक: था मीं$ छा 00 800 8शं०० शी6 
हप्प्णवां एजा्एस 6फुलएंशं 0 8 ४४५६१॥ ० धार (ए्ड्रीबों शाफा0,. पि0्॒त, क्षाएे गे 
भा आत्थ्त पाए 000 & पाए 5 0९एणाते 00 एरंटश फैपा ॥े, 8008 एक्षायश्षोए 
#४कडि।लं धो उ्ब आआडएी। 4086 शाही) ॥8ण8 इशंाल्त 8 प्राद्धाक्त 88एशाएंअा0५ 
एशछ' फिर प्राकृशांओों तीर॥०5, *#४9क्राटती', ॥80 एप] एटअइटं 40 06 छलतिपकी , 
एच सं ॥|छचशात्व ॥ढक्का। एच्त७ #ंड बषदा5.,.. 9, ६, धक्का ०0 6 हा 
 ऐटाड # 8फरैशपएंगरव० 0 - सट केपज्ीए लिफ्ु॒लजा; उठ आंच ०0०0 मठ 
काश कुनाशिाएएए डी 8 ४8लगी०2,. हरश॑एंशाए्ट 0०घंग्राकृवाक), ड़ ब् भद्रंगफूा 


(वहा जप क्रनहद था 4त0ैश--नंकिवाका (कर, हर्ण, वे, #0, 2, हुए. 376-379. 


3ए?थाव५ 8. [ ॥7 


[डा 46 (6 छ ४, लद्काए कवाल्ए घी€ ९एला, 0०४9९ $0822६घं॥2 (0 (6 ६० ०ंक्ता 
(० ह0 068७७ )0 ४९ ज़ाएंशा. 


बरफ७ €४ताह0 उछ एी उिशक्याता5 छ० श्र प्राशेल्त जी एणधाएलाजः फतं। पर 
शाणीभराफाए एसी इक्क॥०0 "परक्षाा95" ४0., एश्चाव७ विणा ठांशिशा। एछश5$ ण (॥6 
ढणणाा५, एशारांप्पॉक्ाए वी05ट #िणा) ताल 50 बात एल थी ॥ए60 ६0 घ्लाह 
प्ी९ 'फ्राग्नांधाबफुफा' जणोी 5. 8! गबजाीशंटछ एस 6 व€इट्शार्हशा$.. रण 
056 ४0०85. 


का कह, व सस॥ एह /लशाज्वादल्त विद फलाफ895 उग्ल॑ शा) ॥80 | ९8०७ (5 
30९8 ० 8चघाहांआए हर शिक्षद्ातत्र5 लए8थ 0 रिवुंकपरांआ& 29 छा व्रोएिएणा) ण पट 
बिल वा 6४ छाल #ालागिला व्यांगड (णा पि6 इक्चा6 हा०-७: णएी शॉडंंका, 
20658 ९6 ॥ 28000 वराणाएशड #॥00 पर चिैशशा9 ००५ बात॑ दी. क्र 
घहाएह0 38 8 शाक्षक गथाशतंश्ा 40 06 00075 ४०४३४, 6 फैंशिब85 ॥80 
एं्रा760 [0 0९९७ किए शा. 


॥??&६/४0/< 8. 


कोप करि फूरम सवाई जयर्यंघ तप, 
सकथो ज़ोषपुरवारे भ्रभेस्प्रंध भाक पर । 
फौजन की गरद मे दोसें भांत मंडलहू, 


सिध सूक्ति गऐ को गनत नदी नारे सर ॥४ 
9, 43 ।.(9-22) 


मैजआजए किशछ, परधांशध. ण 72०ठफण ((724-749 8. 0.), ॥80 ॥१४४4०७४ 
फछराशाद व0 ॥6 ए९॥ 740 0.0, प्रांड #णोीएश उिद्लाताब जा, 0 ताला 7प्रास 
० घिवएधण, 0फा0 ॥ ७>एराणपरए 0 वैष्यायवाा।ए ॥5 छाजार 9५ फ5्यवत॥१2 
रंडी जाई जी उ्लाएक 0 फ॒ुपा का शाव ६0 गांड ठ८8875,. 7 क्ंडों। एह्ादाल्त 
अछधाए05ह /60॥829 शाह जो) 8 क्ा88 दााए शा0 प्रोॉपेंधाब्रालीए 69799 गक्ष्ते 0 
ध्यप्धापंश, 


बीमिण्पक्‍ाी गज ढक जप पल छक्के जी ता लड़ा, ?| #एपत॑ गठा 
पफ्राएजड्रगंए 0०94 0 एॉड०8 ई 8 77076 एरशंए 80000 जज धांड 9208 ४ 7097000680 
मैश'8 डालते ता पी गणिफकाणा 8एच्री४छ8 ता 8 ग्र॥ाएलर्फ़ां ०. 4267 
फ्ाश्क्टारसए 0 (॥8 रेडं&शध8त0 एकांसाफा मेडडल्शाली जिशाप्र।०,. दंड ४#णाांत करहए 
बाधणादा फ्रफृपांडलं छाए ७जांत्ह ४0 हो, 
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जगह छुणांणा पाब हलब5 जय डा शाशा5 गद्घाली ब्रश 300090, 48६ 
गाध्ाशंत्र छ़्ला। रण बा काओध्छतार 04 हुए0(8',. [6 हाडा (च० छणा८8 ० फां5 
हणा(4" ॥ट 826१ १.5. 726 (8.70. 669), छा 6 णाढ जा दुएठड४0व एश्रा।465 
॥्रशंकाला ठ096 पण दल. गरबगा6 ण परी इस, 2०, 6 ६००90 थातव धार ॥004 
जगा जप ॥ 005९ 0 (6 €एशा,. ]6 छ१०0 ० 088 9०छ॥ 7ढुए0070०0 0०2०७, 
200 ॥#000॥98॥ए7 ४६ छ७00॥ ७९४६७४७४०७ $5 छाण€6 श॑&ण७8४ ऐश जा 0्मन 
2870 0ीश$ ४४४९ शांफ्ला ॥ प्रोलंत #580728. 


:000०0॥98 ६० धांड च्राश्मााइछफञ 6 ९एशा: 00४ फ़ॉबटट 7४8 १. $, 4797 
(#.0. 740), 39 89898॥0 ॥00० प80 88958 40 7680॥ 300एफ्का' 806 ॥क000 76७7 
(४3007, #छ७॥9५ शए्ट्री) 7एएडल्त॑ 0 6006 [ग्र पह 0कुआ बाएं अट्एस्ल्वं ६0 
एप्राए956 एछ2३0९ . ०णाराणाड 44 ए०चा 99 उदय ब्ंगशो .6, जा: ०0००९०१8९४ 808 
० श ९४०४... कद्ाढ 45 50 4 प्राध्यां00. णी॑ प्राद एशाप्रंशंएशा।5$. थात॑ 6 
ग्रणालांए् ऑशाएग। एक पाता] १० ॥80 ]००6 छएए 4एा३४ 3780 8॥0 
उथ 58, औजा2४ $गाश्ो ह0प."्ठी) जल इछा (0 प्रंडध्ध 9 >॥06 ॥80 छार्टटा०6 ॥0 
ध्याशात्श एप्शाधलंए जंग पर 755प फबा सी रिख्रा।05 लि गंडाए पपीते, 
पक पाफुशण 80 ्वेटक्षा 6 806 0० 7ंद्राछएए-, 


॥ भरी रामओ 8 


संबत १७६७ का भीती सावण बदी ८५ नो 'टी माहुराजा सवाइ जंसघमी जोचपुर 
शुपर। चढा शाला भर्मेसंघ रो हुकम पातसाह महसुदसाह का ने लढा सो रोज पदरा'" मे 
१४ जोधपुर आई लागा भ्ररफ सडावर की डेरा जाइ कोया सुकाम १............ध्रमेसजो। 
स्‍्पो राष्ड[] करवा सारी जमीत सेतो राष्डी करवा ने ध्रसवार फोज चड़ गया तब त बीसटालो 
हुंवी सो इ भात ठाहरी । 


राज जभीतो** सर युभ्प+ 
पातसाहजी का बवतसंध माई ने भ्रसंसंघ कमो मेरतो दोहनसु 
रोकड़ी हाथो गाव 
१०००० ) ले १४०० 
जोहार का थी माहराम स्वीया 
२४०००) रोकतो;:.. पभ्रद गारोड 
पंऊपर । 
[प्रचर्यातह । 
+*फ्साह है 
[पप्रमर्धासहुओो । 
पपंडुंद । 
*अज़ुतोयत । 


-+बर्य रह । 


वि9?थावोत है. [ ॥$ 
कौसोरसंध माइ ने जालोर को प्रडननु दीगु २००००००)  * 


गाव भशदो इमसो 
ड०७० रू १ 
प्र० धजसेर का परगना 
१७ 
इ मात ठहराइ तवी कूच कोयो। 


राडो कोई हुई नहीं सो० मादवा सुदी १ बुधवार उलटा ब्राया जति ऐती लारछी: 
झसभार ५००००० 


शपनगर को काजा सुरज्षमल जाट राजा क्यदसंघ नायोर क० 
धप्रसवार: पाल़ा। इ्रसवार पाला हसबारः पाला 
२००० १००० ४००० ००० ४००० ३००० 
सोसंघ राठोड़; उमेब्संध साहपुरा बालो 
झसवार पाला बसवार थाला 
१००० १००० ४००० ३७०७ 
असवार पाला 

7००००० पररे०००००० 

करोली को गोपालसंघ राजा बोकानेर को राजा जोराबरसंघ 
सवार पाला झसवार पाल 
१००७० ४०० ४००० २००७० 

«०७३५ ९००० ३०७९ ०००५ 7 

सावदो सेलाबत भोखाइ का 
असबार पाला झसबार पाल 
३००० १००० १७००० १००० 
रासाजो की खभोन चद माहराजा भी साधाइजी क जमत 
असवार पाला झसवार पाल 
३००० ३००० २०००० २४००० 
हाथीः उट खुआलको आला का बुटां। 

१०७ म००७० ३०० 

|शिवसिह । 

पैवेबल 350 पाल । 


*जोकानैर में ऊँट को आजलिया कहते है, घिशेषतः बह ऊंट जिसमें भजुरये (मोटी तालेःकी 
बमूषों लगी होतो हैं ) वह बसूके फोज को रानभी का शृंचन करती हैं । 
| चिजुरदे वाले कट । 
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नयदी का भसवार ५७०० के 
सोबधदाना को सुमारा! नहई॑ 
बुंदो का राज दलेलसंघ को लार* मोकोट मारबाड़ 
प्रसवार पाला संडोवर: प्रजमेर को पुगल 
३००० २००० ५ १ | 
जंसलसेर पारकरगढ़ भ्रमीसुरो 
4 १ १ 
जालोर बोकानेर इंद्रगढ़ 
५ १ १ 


प्र भ्रभेसंघ की लार फोम इतसी छी सो लडो कोइ नही: सवाइजो को पते हुइ 
भसवार १५००० हाथी १५ पचचाद १५००० 'राठोड़ भोत बुरा दोष: 


कक +नम>बपन्‍यब्न्‍७ 


किखना । 


रैगहीं । 
*पीछे । 
पपधिकल। ४ 
(27068 #4/॥#0/5 6 #8॥: #परशापंव/2वं, 


॥ थी; ॥ 
बखतराम साह कृत 


बुद्धि-विलास 


'ऊंनम सिद्धअ्य भय नमः'' भ्रथ बुद्धि-विलास' नांम ग्रंथ लिष्यते ॥ 
छ्प्पे रे 


सम्रद-विजय? सुत जिन सु, नमत श्रघ हरत सकल जग। 
फुमर-पद हि तप-घषड़ग*, लियव कर हनिय करम-ठग ॥ 
भरम-तिमर सब” नसन, उदय हुवे तिभवन दिनकर । 
जपि भवि' भवदधि तरत, लहत गति परम मुकतिवर* ॥ 
तसु चरन-कसल भविजन" भमर, लषि लषि झनुभव रस चबत। 
वह करहु नजरि मुझ परि सु जिस, सुफल फलहि हम कहि वषत* ४१७ 
झादोत्वर॒ तें महाबोर जिन ला तो्थेकर। 
सकल भये चौबीस, वहूरि तिनंही के गनघधर ॥ 
वृषभसेन' दे झादि अंत भोतम लो नामो। 
चोदहसे जेपन जु भयेः तदभव  सिवगांसी ॥ 
फुनि झरहतः सिध पह्ायाय झरु, उपाध्याय सब साधुबर। 
है, होंहि, हूँ गऐे, तिनु नमें, वषतराम जुग जोरि कर ॥२७ 


दोहा' । महा विवेहनि बोस जिन, सास्वत रहे विराज। 


तिनहि नसत सुष संपजे, जात सकल झ्रघ भाजि ॥श॥ 
थंदों वांनो सरस्वती, सन बच तन सिर नाम। 
जाकी क्रपा कटाछ्ठि तें, बुद्ध बढ़े सुषवाय ॥८॥ 


छुंद पद्धरी । थी गमुर-प्रसाद लहि वुधि विकास, 


१४ 


२: 
३: 


रखिहों, व गुथ यह वुधि विलास । 
तामें बरनन लि सकल सार, 
भसविजन पायेंगे सुष भ्रपार धश0॥ 


8 कक्षा5 छापे रै ॥र्दे-॥ उं नमः सिद्देस्थ:॥ । २ बुद्धि विलाश । ३ बिजय । 
४ घडन । ५ सब । ६ भवि । ७ सुकतिबर। ८ भविजन। € बषत । 


१ बूषसलेंन। २ सरे। ३ भरहंत । 
१ बोहा । 


२] बुद्धि-विलास 


जो हैं तिहूँ लोकनिकौ प्रमांन, 

सो प्रथम वरन करियत सुजांन। 

प्राचीन ग्रंथ अनुसार पाय, 

स्वरवांतीकी भाषा वनाय ॥६॥ 

दोहा : प्रथम भूमि सधि लोककी, चित्रा नांस कहात। 

तातें जोजन लक्ष यक, ऊँचे स्वर्ग' विध्यात |'७॥ 
सद्धि जोतिषी-पटल में, प्रथिरनतुकी यह हेत। 
सेर सुदरसन झावदिकी, नित्ति भ्रदषिशा' देत ॥८॥ 


स्वर्ग नामां 
कृषिति? सउधर्म ईसांन श्रो. सनतकुमार  जांनि, 
बहुरि महिद्र वृह्या ब्रह्मयोतर जानिऐ। 
' ल्ांतवर कापिष्ट शुक्र भहाशुक्र है सतारि, 
सहैश्ञारि झ्रांशत प्रांशत पैहचानिऐ ॥ 
झारण शध्रच्युत भऐ सोलह सुरग तिन, 
ऊपरि है नो प्रोवेक तिन्हें उर आरांनिऐ। 
तापें नौ निड़ोतरे' के परि पांच पिरयोतरे*, 
तिन परि 'मुक्ति-सिला सिद्ध/२ ठौर मांनिऐ ॥६॥ 
दोहा: वाही चित्रा भूसि के, तलि भुवनालय जांनि। 
जोजन लक्ष प्रमांस फुनि, तलें नरक दुध-दांनि ॥॥१०॥ 


नरक प्रभा नांम' 
रत्न सकीरा वालुका, पंक घूम तम सोवि। 
घहरि' महातम सात ऐ*, तिन तलि कही निगोदि ॥११॥॥ 


७: ९ शव । 

८: १ प्रविषरणां | 

&€ : १ निडोतरें। २ पिचोतरे। ३ सिद्ध घुकति सला । 
१११ ऑैनाम। २ बहुरि। ३ सातए । 
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छिह४9872"8 अं ५0 ४).::७७॥ ७, ब्रह्मोशर कापिह् शहार ० 206॥00॥ 
है॥ ६ &घंगाप८ ? रा * चर 


चौपई : 


दोहा 


सोरठा + 


दोहा' 


बुद्धि-विलास [ 


या विधि ए  संछेष से, वरनें सकल सांग ॥। 

ध्रथ' इनको सुनिये* सकल, घनाकार सतिवांन ॥१२॥ 
प्रथम प्रनंत अलोकाकास, दसों दिसा भमरजाद न जास। 
तामें लोक पुरष ह्ाकार, चोवह राजू ऊंचो सार ॥११॥ 
ज्यों कटि पुरष हाथ धरि दोय, पंग चौड़े' करि ऊभो' होय। 
इस झलोक सें लोक कहुंत, ज्यों धर में छींका लटकंत ४१४७४ 
घनाकार तिन कौ सुनि लेहु, विधिवत ज्यों भाजे संवेहु। 


रज़ू तीन से तेतालोस, होत ज्ु भाष्यो जिम जगवदोस ॥१५७ 
प्रथम हि भूमि निगोदि-तलि, लांवी थोड़ी जांनि। 
सात सात राजू कही, फुनि सुनिए गुनधांनि ॥१६॥ 
ऊंची राजू सात है, भद्धि लोक लों सोय। 
जेम अंप्न की रासि फुनि, भ्रध॑' तरों नां होय ॥१७॥ 
सद्धि लोक भुव नांस जो, चित्रा कह्नोौ विष्यात। 
पूरब पछिम ऐक रजु, दक्षिण उत्तर सात ॥१८॥ 
तामें राजू ऐक तो, चित्राकौ ले ताहि। 
तेली राजू सात भ्रुव, चौड़ी मांहि मिलाहि ॥१६॥ 
भई आठ राजू से, तिह पश्राथधी ले च्यारि'। 
ताकों लंबी सात सौं, गुनि लोजिएऐ बिचारि 0२०४ 
होत ग़रुनें भ्रठवीस, सो गुनि ऊंची सात तें। 
घनाकार जु भईस', रजू ऐकसॉछिन्नवें* ॥२१॥ 
फुनि था चित्रा भूमि तें, ऊंची राजू सात। 
बात-वलय लों जांनि तसु, भाग दोय गिनि अआत ध२२॥ 
बू ह्वा' स्वर्ग लो भाग यक, पहिलें घटि फुनि वाधि' । 
बात-बलय लों दूसरोर, बधि घटि लोजे साधि ॥र३॥ 


: १ झब । २ सुनिए । 
: १ चोडे । २ ऊमो । 
: है भ्रद्ध । 
: १ छ्यरि। 
: १ सईसु। २ छिनवे । 


२: १ दोहा & 6०७ 7०६ ०७३० दोहा ७६ ४॥ । 


रे 


१ ब्रह्म । २ बधि। ३ हूसरो। 


डे 


डे] 
आरिल' 


बुद्धि-विलास 


/ सद्धि लोक च्ौड़ो इक राजू सांच है, 


ब्रह्म स्वयं वह चोड़ो राजू पांच है ॥ 
मिलें होत छह तामें झांथे लीजिऐ*, 

तिनको लंबे सात गुनें' जब कौजिऐ ॥२४॥ 
तवें होत इकईस सर्व सुनि सित जू, 

बहा स्वर्ग लों ऊंचो गनों' नचित जू। 
राजू साहे तीन ताहि इकईस तें, 

गुनि लीजे जैसे विधि सुनो घुनोस तें ॥२५॥ 
होत जु सत्तरि ऊपरि साढ़े तोन हैं, 

झोसें ही बुम्होतर ते गिनि लीन हैं। 
जो धधिधरटि' कहि ध्ायो ' सो घटिव्धि* गिनों, 

राजू होय तिहैश्रि' सादे सो भनों ॥२६७ 
बोऊ लेहु सिलाय करो' इकठे सबे, 

होयप ऐक'सोसेंतालीस रज़ू जवे। 
तिन्‍्हें ऐकसौछिनव मांसिकि मिलाइऐ, 

रजू तोनसंतेतालीस बताइऐ ॥२७॥ 
तामें जीब प्रनंत भरे यम मांनिऐ, 

ज्यों घट भरधो घिरतसों त्योंही जानिए । 
जांन-पनों लषियों है केवल ग्यांन में, 

श्री जिन भाषों सो कोजे सरधां नमें ॥२८॥ 
ताही के मधि श्रसनाड़ी' जु कहात है, 

ऊंची चोदहु राजू स्व विभात' है। 
लंबी थोड़ी इक इक! राजू ही कहो, 

शत्रस जीवनि की याही में उतपति सही 0२९॥ 


२४: १ प्ररिल छब। २ यक। ३ लीजिए। ४ गुनें। ४५ कीजिए। 
२४ : १ गिनो । 

२६: १ घटिबणि। २ भ्रायो। दे ६७० ७४ (१+ ४ तिहतरि। 
२७: १ करो। २ एक । 

२६ : १ वाडो । २ विध्यात। ३६ यक एक । 


बुद्धि-विलास [ 
या विन लोकाकास मद्धि जे' ठौर है, 
तहां इकेंत्री हो उपजत नहिं भोर है। 
लोकाकास तशी विधि ऐसे जांनिऐं, 
गृ थनि क॑ झनुसारि कही सो मांनिएँ ।॥॥३०॥ 


चोपई : परि यह लोक जु पुरवाकार, वात-वलय के है ह्राधार। 


तिन के नांम श्ादि सुनि शर्बे, तीन बलय तें वेढयों सबे ॥३१॥ 
प्रथम घनोदधि पवन कहात, गऊ-सृत्र सम वरन लपघात। 
मोटो जोजन बोस हजार, सव पिरथीतलि वलयाकार ॥३२॥। 
दुतिय बलय घन ताकों नांम, मूंग वरन सोहै प्मिरांम। 
झभौर घनोदधि-सम ले जांनि, त्रितिय बलय तन नांस बषांनि॥ ३३॥ 
पंच वरन' है ताकौ रंग, प्रौर सकल जांनो वह ढग। 
पिड़' भयो? सब साठि हजार, बड़ा जोजनां सोटो सार ॥।३४॥ 
ऊपरि लिद्धघेत्र है जहां, इतो घुटाई' जांनो तहां। 
वात घनोंदधि फुनि घनवात, चबदे सहस धनुष रे ज्ञात ॥ २५॥ 
त्रितिय वात तन धनुष प्रमांन, पंद्रहसंपिस्चेहतरि' जांन। 
तिनमें' सिद्धान के सिर लगे, इम भाषी गनधर ग्रुन पे ॥३६॥ 
झव सुरित मद्धिलोक-विस्तार', दोप समुद्र श्रसंदि सुझार' । 
तिन भषि जंवृूदीप प्रधांन, ज्यों सरीर सधि?ः नाभि प्रमांत ॥३७॥। 
गोल जानि तिह वलयाकार, चहु विसि जोजन लक्ष प्रसार। 
मेर' सुदरसन ताके भद्धि, ऊचो' जोजन लक्ष प्रसिद्धि ॥३८५॥ 
ताके दक्षरा उत्तर" बोर, थट परवल जु परे मनु तीर, 
प्रव पद्चिम तिनके छोर, लवणोदधिसें परे बुबोर ॥३६॥ 
जिनतें भऐ सात सुभ घेत, तिनकोौ नांम सुनों करि हेत। 
भरतवेत्र' दक्षिण दिति जांनि, श्रेरावत ऊत्तर दिसि सांनि॥४०॥ 


:१्जो। 

: १ बरण । २ विड। ३ भयो । 

4 रै || 

: ९ निकसेहसरि । २ लिनते । 

: १ विसतार। २ भद्गार। ३ विधि । 
: १ भेद। २ ऊंथो। 

३१ उतर ॥ 


है 


| 


बुद्धि-विलास 


हिमवत कह्यों चो गुणों सोय, है रनि वत लिम उत्तर ओय। 
घेत्र जुहरि यातें चोगुणो, रम्थक उत्तर दिसि फुनि सुर्शों ॥४१॥ 
वोचि विराजे बेत्र विवेह, चोसदि गुरों ताहि गिरित' लेह'। 
झव परवत के कहिऐ नांस, हिमवन भरथ बोर झक्‍्िरांस ॥४८२॥ 
सिषरो प्ररावत दिसि लग्यो, महा हिोंन दषिरा' दिसि पर्यो। 
रुकसी ऊत्तर दिसिकों होय, नषिथ भरथ की बोर सु जोय ४४३॥ 
नील उतर दिसि हो को जाति, ऐ सब भूधर घेत्र प्रसांन। 
तिनके भाग ऐक सौ निवें, तामें भरथ भाग यक हिये ॥४४0 
जोजन पांच सेर छ॒व्वीस, इक जोजनकी कला वनीस'। 
तिनमें कला लेहु घट कहे, भरय श्रेरावत परमित यहे ४४५७ 
भवि सुनि भरथ घेत्र की वात, बिचि विजयारध परधचो विष्यात । 
तामें गुफा दोष तु जांनि, तिनकी तरह सुनो सुषदांनि ७४६७ 
हिसवन परवत परि द्रह देषि, पदस नांस तिह तनो विसेषि। 
तिह तें या दिसि नंदों दोय, गंगा सिघ' नीोकसी सोय #॥४७॥ 
गंगा विजियारधकों भेदि, पुरव दिसि चालो बिनि थेदि। 
ढुतिय गुफा विजियारध मांहि, सिधु चलो पच्छिम दिसि जांहि ॥४८॥ 
तिनतें भरथ - घेत्रके मांहि, षट घंडु' पड़ेः सु संसय नांहि। 
सलिनमें घंड सलेख जु पांच, झ्रारज्य” घंड ऐक है सांच ॥४९७ 
ताके भद्धि जांनि इक देस, नांस ढुढाहर' बसे बिसेस। 
सरिता' सरवर तामें घने', कृप यावड़ी संदर बने ॥५०७ 
वुछ' पनेक जाति के भले, छहु रति में जे फूले फलें। 
तहां पुरी अंबवाबति बसे, इंद्रपुरी हु तें भ्रति लसे 0५१७ 


न्न््जिनज- डा 


४२: 
डे: 
४५: 
४७: 
४६: 
: १ हुंदाहर । २ सरता। $ धमें। 
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४१६: 


१गिनि। २ लेहु। ३ कहियतु । 
१ बक्षिण । 
१ उनोस । 
१ सिन्‍्धु । 
१घंडे। २ पड़े। ३ शझारिज । 


१ बृढ्धि १ 
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चहु' दिसि परवत बड़े ऊतंग', तिन परि थाई कोट सुचंग। 
मद्धि पुरो के सुंदर भोन, तिनमें बस सुषी सब पोंनि ४५२७ 
गिर परि महल भूष के बड़े, मांनों सुर*-विभांन ऐ' घड़े। 
सहलनतें गिर परि कछु? दूरि, किल्ला ऐक बनायो भूरि॥५३॥ 
नांम सवाई जेगढ दियो, भूष सवाई जेस्थंध कियो। 
तामें सोहत भहल सुवाग, तोष कोट परि है वहू लाग ॥५४॥ 
राजी से पुरी के लोग, भूपनि-तणी नीोंति-संजोग। 
ईति' भीति नहि ब्यापत जहां, दृषधी न दीसे कोऊ तहां ॥५श॥ 


छंद बरवे /.. तहां भऐ. कछवाहे, छत्रो' सूप। 


तिनकोी कीरति जग से, झ्धिक झनूप ॥५६॥ 


नृप बंस वर्नन 


दोहा : घड़े वंस भीरांम के, कछवाहे दल साजि। 


श्राऐं नरवर तें कियो, देस ढुढाहुड़ राज ॥५७॥ 
प्रथम राज काकिल कियो, भांधि मवासे तोड़ि। 
बचे भोमिया ते से, मिले श्राप कर जोड़ि ॥५८॥ 
तिनके पाटि हुए नृपति, भऐ भनों हनुमांत। 
बहुरचों जानड़दे भऐ, तिनक पाटि सु जांन ॥५६॥ 


फुनि पजजवरण भऐ नृपति, सहावली सांमंत। 
तिनको बल जस प्राकरम, वह कविजन बरनंत॥६०॥ 


सोरठा भऐ भलेसो भृप, ग्यारह से इक्यांवनें? । 


श्र 


कोन्होी राज प्रनूष, वेठि पुरी पअ्रंवावती ॥६१॥ 
फुनि वीसल भूपाल, राज कियो वहू' सेंन सजि । 
तिनक॑ पाटि विसाल, राजे राजा राजदे ॥६२।॥। 


: है चहुूँ। २ उतंग । 
श्र: 
:१ इति। 
६: 
४६: 
3 है 689 हैं शा० 7०3६ (:022००५ 
रे 


१स्‍्वर। २७ए। ह कह । 


१ घित्री । 
१ हर । 


हैं शातं॥ (42०0 (१७ ०४ धी8 ॥6%. 


छंद : 


श्रे 


द्ड: 


५ 
६५६ 
६७ 
६८ 


0 


|| बुद्धि विलास 
फुनि नुप केल्हरा नांम,बहुर्चों कूतिल 'नृप भऐ 
तिनके गढ़ अभिरांम, झवलों सोमित हैं? प्रगट ॥६३॥ 
फुनि जोंशसी सहीप, तिलक पाटि भऐ नृपति। 
उर्वेकरख झ्रवनीप, तिनक॑ पटि' नरस्थंघ हुव ॥६४॥ 
भऐ भूष वहावीर, तिनक' पट उधरण उऐर । 
तिनक॑ पटि धरधीर, चंद्रसेरि! हुब चंद्रसम ॥६५॥ 
तिनक॑ पटि भूपाल, प्रथ्वीराज' उंचौत किय । 
सब दुरजन के साल, भऐ प्रजापालन निमति ॥६६॥ 
दवारावति की छाप, म्हाधरम'*ध्यज भूप क॑। 
जोगी-तरों मिलाप, घर बेठां ही ऊ घड़ी ॥६७॥ 
तिनक॑ बारह पत्र, भऐ महावल प्राक़सो | 
जीति लऐ' सहु सत्रु, वांधी बारह कोटड़ी ॥६८७॥ 
प्रथीराज के पाटि भारमल बेठचयौ' प्रति सोहै। 
तिनके पटि भगवंतदास हुव ता सम झोर न को है ॥ 
जिनकं' पुत्र भऐ जग में तृप मांनस्थंघ भ्रवतारी। 
तिन विल्लीपति पातसाहिको* सवही वात सुधारी ॥६६॥ 
पूरव पछिम वक्षिण' ऊतर* च्यारधों दिसि पंजाईः। 
लें ले जीति भूमि भूषनि की दिल्ली तलें लगाई ॥ 
सबही घुलक मांहि जिनको जस प्रवलो* नर तिय गाबें। 
तिनकी संपति सांहँ' सुभटनु' कौ जसु कछुक सुनांवें ॥७०७ 


:१#ूंतित+ २सये। ३ है। 
पादि 


१ पादि । 
: १ जिनके । २ पहि। ई भए। 
: १ प्रथोराज । 
: १ महाधस्म । 
: १लिये, 8 |#८0068 (स० ३660 00088 हा0 ध७ ४६३७ 0067 ०808३ ॥009/0089- 
दोहा--प्रथीराज नृप जाम, पूरणमल भीयों रतन । 
कियो राज परितांसम, कारणी कविन ना घरचो ॥६६४ 
झासकररत इक पुत्र, दौरि जाम पतिसाहिपें। 
नलबर राज पवित्र, लेके कीयो जीति बलु (७०॥॥ 
: १थशैठों । २ जिन्ह॒क॑ । पपातिसाहि। | 
: है इक्षियख। २ उत्तर। ॥ पेंजाई। ४ प्र लोॉ। ५ सांहँस। ६ सुमटस। 


कृषित 


शन्योक्त" ; तेती वीजि पांडवन मांड्यो कुरषेत है। 


पुन कवित्त ८ 


बुद्धि-विलास [ ६ 
जैतक * बिलायत में ऐक” उम्राव* ताकें, 


कहे 'कवि गंगधर' श्रांगग को जेसो लेषौ, 

तेसे कीन्हें सात हैं समुद्र सरासेत है॥। 
ऐती भूमि काकें भई कोने पातसाहि लई, 

जेती यह पातसाहि* लई प्र लेत है। 
मेरें जांनि राजा सांन तोरि तोरि आसमान, 

जोरि जोरि जमीतें जलालदी को देत है ॥७१७ 


काहू क॑ करम पातसाही उमराई राई, 

काहू के करम राज-राजनिकों नेत है। 
काहू के करस हुये हाथी परणने पुर, 

काहू क॑े करम हेम होरनि को केत है॥ 
हरि हरि' जोई जोई जाही के लिलाट लोक, 

सोई सोई झांनि इंह दरवारि' लेत है। 
कूरस नरिद सॉानस्थंघध महाराजा, 

तेरे करक॑ भरोसे करतारः लिबि देत है ॥७२॥ 
पीछें तों न होषगौ' ज्ुगति यह जांनियत, 

कीन्हों जब सेत रांम हेत जाको नल है। 
क्रम नरिंद पुरधारथ की सीम सुनें, 

जाके भुजदंडनि में भीमको' सौ बल” है ॥ 
पुरव की धोर छित छोर लों विरखि धीर, 

काटि काह्यो झमित पठाननि को दल है। 
लोहू भरधो परग* पवारधौ मांनस्थंध, भयों 

तब लें सुधारों मर्मों' सागर को जल है ७७३४ 


७१ ; १ प्रन्योक्त। २ जेतिक । है एक। ४ उम्राय। ४ झकवर 
७२ : १हर२। २ दरबार । हे फरतार। 
७३ : १ होयगो। २ भीसकों सो। है बल। ४ बढ़ग । ४ सानों। 


*पकछ इफ्रधीठा' वाढशवाह धी३६ था 2009७४ ॥88 ७३७॥ ८७ा99॥४व 09 3076 070 ७४७, ॥8 (67 
७ 0०५08 ६० 4० रथ भरवोशितें ह ४95. 


१० |] 
छुप्पे । 


सोरठा + 


दोहा' ८ 


छ्ड 


बुद्धि-विलास 


कनक-कलस सह्लिऐ', नगर संडिऐे' विविधि विधि। 
पदमिनि यम पिष्यिऐ*, उदित भई सनहूँ नऊं निधि॥ 
नर नारी मन सुदित, हरषि मुष संगल गांवहि। 
जिनु थप्यो लंकेस कहे, सोई दछिछत शावहि' 0 
इस सिंधु सकुचि पेड़ो" कियो, जो न सीस पथ्थर' तिरें। 
रघुबंस प्रंस नूप मांग सुनि, भस्भीषन फूल्यो” फिरेंप ॥७४॥ 


तेग सांग की मांहि, भ्रगनि' ध्नोषी सोकले। 
अरप 'वाला वचि जांहि,जलबात्ठा/जलि जलि मरे ॥७५७ 


मांनस्थंध नृूप के भऐएँं', जगतस्यंघ* सुकमार | 
बालपनें गढह कांगड़ाः, तोड़त* लगी न वार ॥७६॥ 
कवि काला साठा' तुरी, रज विनः रजपूतांह। 
जगते भांग नरिद-र', झाध* कियो ऐतांह ॥७७॥ 
भऐ* कवर जगतेत के, महास्यंघ तिरताज। 
लघु सुत भूषति मान को?, भावस्यंघ किय राज ॥७८॥ 
बहुरि भऐ महास्यंघ के, सुत नृष जयस्यंघ नांम। 
बक्षिग दिसि जीतन' चढ़े, मनहु' लंककों रांस ॥७६॥ 


तिन तिलंग हुव भस्स प्रस्स' झ्फजल वर फट्टिव। 
लग्ग वर्ग वंगलांन नंद द्राबड़ी वयदट्टिव' ॥ 
मृग सहीप घन धृमि धूम? घर* संडुल मछिछव'। 
घिरत बांन घुंम्मांन कोन लक्कर जिस डहिज' ७ 


१ सद्भिए। २संडिए। ऐ_॥ पिण्थिए। ४प्लाँवहि। ४ पेंडो । ६ पत्थर। 


७ फुलयो । 5 फिरे। 
७५ : १ झ्रागि। २ भ़िरम । 
७६ : १ दोहा। २मए। ॥ कांगरा। ४ तोहइत। 
७७ : १ माठा। २विनि। ह के। ४ श्राथ । 
छप : १भए। रमभात। ॥क। 
७६ ; १ जोतरश। २ मनों । 


घण० 5 


१४॥आा४8 । रे * दवहिं। रे धूंम। ४घुर। ५ मंहिव। ६ डट्टिव । 


]6 (७०३६३९ 064 ॥00॥8 ड्ड।गियक | ४6 त900।५ 
६7॥8 ७॥४0०७$ 
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बुद्धि-विलास [ ११ 


सिव सिंध" श्रग्य जग्गी श्रवति, यम जगत जारन लयथ। 
बल दलति" जलव जयसाहि-दल, नहिं पिण्विय कब बुकि: गयव ॥८०॥ 


कवति फौजन' तें क्‍झ्लापन दवाय राधो दसों दिसि, 
अन्योक्त* : झरनिकों राषी न निसांनी कहूँ हिरकी। 
साहि के सुभट जयस्यंघ गिर मेर गुर, 
गाहि गाहि गाही ठोर राषो न गुमर को ॥ 
कीनों वोल ऊपर प्रताप दीन हु पर, सु-- 
सुप लें पाध राषो भृषनि के सिर को। 
यर थर थार को» सौ पारो थहरात* हीं, 
सु तेंही लगि थांभ पातसाही* थांभि धिर की ॥८१७ 


दोहा भऐ' सूप जयस्यंध के, रामस्यंघच सहाराज। 
तिनके* संगि सदा रहे, कविजन) सुभट समाज ॥८२॥ 


प्रताप वर्नत 
कषित्त? किलकत कालो जुग्गननि के' जसन होत, 
सुकवि घुरंधर”' जमाति जुरें देवी को। 
शोर हूं कहां लो कहाँ दौर' रांस कूरम को, 
दविंगे दिगज देव-दांतव न ऐवीर की ॥। 
घधसकी धरनि ड्राढ मसकी डढायर की, 
कसकी कसठ-पीढि* रसस रक्ेवी* को। 
दिग्ग-दल भारक वबाएँ वे-सम्हार हू कें, 
भयौ भांति सिमटि भुजगस जलेवी की ॥८३॥ 


दौहा' + भऐ रांस नूप के कंबर, किसनस्थंघ जिस भांत। 
तिनके तेज कृपान” कों, जानत सकल जिहांन ॥८४७ 


८० ; ७ स्यंघ। ८ #बलिति। € &कव ब्रुझ्छि । 
८१: भस्पोक्ति। २फोजन। ह को। ४ यबेहरात। ५ पातिसाहों । 


८घई : १कोे। २बोर। ह एवो। ४ डइठायरको । ४ पीठि। 
झडें : ९ दौहा 0०७ ॥०६०८८प ॥ # | *े मए। रे क़रपांन | 


[९ 8॥2%थ यारा पर पारा पारघार यों हलत है (६॥५8-80४६०/) 
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१२ ] बुद्धि-विलास 


कवरपदे किसनेस के, विसनस्थंघ हुव पुत्र । 
राज कियो प्रंवावती, जोति सकल घल सच्रु ॥८५७ 


धुप्पे. जिन जहून प्रन्नी हुसेंन भन्नली विधि कुट्टिव। 
अन्योक्त१ : जिन जट्टन सफीर्षांन नद वहु॒भांतः झ्हुद्टिव 0 
जिन जहून. मेहरावषांन-गुंमांन”! गुमायोौ*। 
जिन जट्टन सुकरब्बिधांन कर कुट्टि' षिलायो 0 
'कबि राम! वहादरषांन सौ, जंग जुट्टि वसु लुट्टि लिय'। 

नृपष विसनस्यंघ सोइ* तेग वर, जद्ट थट्ट बहुबद्दर लिय ॥८६७ 


दोहा' /. विसनस्यंघ नृपके भऐ*, श्री जयस्यंघ नरिव। 
तिनंहि सवाई पद दयो, दिल्ली सुरपति हिंद ए८७॥ 
संगि लिएऐ' चतुरंग दल, रथ पायक गज वाजि। 
क्रम श्री जयस्यंध् नुप, चढे गठों पें साजि ॥प८॥ 


छंद भुजंग प्रयात ः गठों पें चढ़े भूष वालापनें' में, 
दिसा दक्षिरी परवतों के गनें' में। 
किला तोरि के थबेलना? बेलना से, 
मनों बालकों ने" किऐ* हैं तमासे ॥८९॥ 
लरे सेद वे दौोरिकें सांभरो में, 
मिलाये' जमों सें तिनेंहूं घरी में। 
भिरे साहिजादे भयो जंग भारो, 
तहां भूपह कोषि कीन्‍्हीं' सवारी 0६०७ 


८६ : १ झन्योक्ति। २ भांति। ३ गुंस्मांन। ४ गसायो। ४ कुट्ट। ६ *किय । 


७सोई। ८ वेह वह । 
८७ : १ बौहा। २ भए। 
८८ : १ लियें। 


८ह : हैं बालापनें। २ गनें। ३ बेलतां। ४नें। ५ किये। 
€० : १ मसिलाए। ९ कॉनी । 


।/070 ० रीशांआाड 6 रभोभहुशती जा पक टाढ६ ता शी० 52937 ॥8 | (७ 20८८७॥... ॥६ |8 
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शा० जाएकछा' #पा्ाएुड80 | दम गाए का कांड छ्ाइ0 0 ॥ आठ 
चाह पिाशंक्ा३ वश (#०. 703) 088 कह टी 


दोहा! + 


बुद्धि-विलास [ १३ 


घचलाऐ. घने वांन' श्ाकात छाऐ, 
तमासे' घने जोगिनी जक्ष झाऐ। 
कियो जुदध भारी धने? पत्त्रु भारे, 
बचे जे तिनोंने” तिने दंत धारे ॥६१॥ 
वड़े भूष भू में हुते सारवारी, 
तिन्‍हों पें चढ़ी कोषि को फोज सारी। 
लगे पाय वे छांडिकें राजधांती, 
चहूं चक्क नें भूष की झांत सांनो ॥६२॥ 


मांनी आंगन सबे नृपति, झआऐ अधिक उसंगि। 
पाय लागि विनती करी, हमें राषिऐ संगि ॥६श। 


बांत वनंत (अ्र०') ॥ 


कवित ; कूरस नरिदव जयसाहि वाहेैं परकें, 


कृषित्त * ८ 


सु पार होत पल में सहज सूकी परके। 
चलत सलुक चुकुटी' के झौर कर कें, 

सुबकतर टोप करी काच जिम? करकें॥ 
सूरज!” भनत करे घाव जाही घर-कें, 

सु वाको हियो नेंक बेर बोय-तीन धरकें। 
सालिस जगत में लगत जाही* सर-कें, 

सु हाथी पेंड पात्र सात पाछे पाय सरके ॥६४॥ 


कोप करि क्रम सवाई जयस्यंघ नृप, 

चल्यो जोधपुरवारे प्रभेस्यंघ मारूः परा। 
फौजन की गरद न वीसें भांन?*-मंडलह, 

सिघ* सूकि गऐ को गनत नदी नारे सर॥। 


: १ बांशा। ९ तसासें। 8३ धर्मे। ४ जे जिन्होंने । 


€१ 

€२्‌: 
है३ : 
8४५: 
4 आटे, 


१ घाड़िवे । 

१ दोहा । 

१ तांशागह । रे चिऊडटी । है जिलि। ४ सूरज । ४५ जांही । 
१ कवित्त, काब्शा8ह ।0 ४ । रे मार। हे भातु | ४ सिंधु । 


॥0. 4287 ॥॥ प्रो फिशंक्रपाष 0टांगापड हिछ08ात्ती वाध्यं/0, 0007 ६0॥#८00॥. 


पर्स, (४. 


श्ड ] बुद्धि-विलास 


दसों विगषालन हूं दांतन”* तिनोंका' घरे, 

सुरपुर मागपुर बोरे* जात दरबर। 
वहुसत्ति। षाय रजपूतन को वाह छांह' ", 

झाय मिलि डांड'' भरि वच्यौं नाथ मुरघर ॥६५॥ 
जंग सुलतानें जहा' पुरव परव पाय, 

धरव घरव दल जोरे पर दोह पें'। 
सूरिज” भनत तहां? झागें भयो जयसाहि, 

सिघुर ठिलत यौं* पिलव लोह लोह पें॥ 
गिद्धि” सिधि' सथ्यन श्रघांतों स्थंभू मध्यन" 

सुबोर निज हृष्यनः चलावें तोर छोह प॑ । 
मंडल कर्मान के वितृंड पें लसत सनों, 

ऊग्यो६ है प्रचंड सारतंड विधु*" कोह पे ॥६६॥ 


नगर उततपति' वरनन' 


दोहा ' छंद नगर वसायो. यक नयो, . जयस्यंघध सवाई, 
निप्तांनी: जाकी सोभा जगत मैं, दसहों दिसि छाई। 


कृषित्त २ 


६५ 
९६: 


8७: 
हद; 


ताका घरनन करनकौ, हुलसी सति मेरो, 
इंद्रपरपी हु जानियाँ, ताकी है चेरी ॥€»॥ 


फूरमस सवाई जयस्यंध _भूप सिरोमनि, 

सुजस प्रताप जाकों' जगत में छायो" है। 
करन-सतौ दानी पांडवन-सो क्रपांनी महा, 

मांतोी मरजाद मेर रांम-सौ सुहायो है॥ 
सोहै श्रंवावति की दक्षिण३ दिसि सांयानेरि, 

दोऊ वोलि सहर अतौपम* बसायो है। 
सांस ताको घरसो है स्वाई* जयपुर, 

सांनों सुरति हीं' मिलि सुरपुर-सो रचायो है ॥६८॥९ 


: भदातव। ६ 5४) ॥। ७ दोरे। ८ रहचति। € वाह। १० छाह। ११ वांड । 


१तहां। २ १दोहैपें। ह जहां। ४ भयों। ५ गिषि। ६ सिद्धि । 
७ सश्वन । « हत्यन । € उप्यो। १० बिु 
है उत्पक्ति4 २ बन | है काडइशाई 


१ताको। २ छायो। ३ बकरा । ४ भ्रनोपम। ४ सचाई। ६ही। 
७ १००१ । 
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छुंद पदरी : च्यारयाो' दिसि रख्यौं उतंग कोट; 
तापरि कगुरनि" की वनो जोट। 
तिहे तलि छोड़ी षाई वनाय?, 
झोौड़ी मनु सरिता चली जाय ॥६६॥ 
दरवाजे ऊये' बनें। गोष, 
पौरिया बेठि लिहः करत जोष। 
जोपरि! के कोीन्हे हैं बजार, 
विधि योीखि बनाऐ* सौक खार ११०० 
ल्याए' नहैरिं. बाजार मांहि, 
विशि में बंबे गहरे रघांहि। 
खोकनि में कुंड रे गंभोर, 
जग पीवत तिनकों पसिष्ट. नीर ॥१०१॥ 
हाटिन के विधि रस्ता' रश्वाय, 
दीन्हें'ं, ते सूषे चले जाय। 
बहु बने हवेली कृूप  वाग, 
सुंदर तिनु लि मन लगत लाग ॥१०२॥ 
धनवांन ज्ु व्यौपारी कितेक, 
यहू देस सुदेसनि तें झाऐ भनेक' । 
ते करत विशज झ्ति निसक* होय, 
परदेस सुदेमहि. जात कोय ॥१०३॥ 
मिलि साहुकार घनाढि सित, 
वागनि में गोठि करें नंचित। 


€€ । १ व्यारधों। २ कंगुरनि। ३ वनाय। 
१०० ; १>जे। २ बड़े। शतेंह। ४ बनाए । 
१०१: १ ल्याए। 

१०२: १ रसता। २ दोन्‍्हें। 

१०३ : १ बहु देसनि ते ल्याएं श्रनेक । २ निर्सेक । 
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या विधि साँ' सुध' निसि दिन वितात, 
देवन” समांत नर तिय लसात ॥१०४॥ 


हुंद : भ्राऐ. निजुमी जोतिगी, वहुरधों . फिरंगीर कौतिगी । 


तिन रच्यो जंत्र विसाल है, तामें प्रहों' की चाल है॥१०५॥ 
तिथिपतन्र” मिलि ठातन्यों नयो, सिरिनांम भूषति को दयो। 
सो' “जयविनोद' कहात हैं*, जग मांहि सौ विष्यात है।॥॥१०६॥ 
बहु विप्रि. विद्याबांन ते, झ्ाऐ. दिसा-विदिसान' तें। 
साहित्य तक सु न्याय के, पाठी प्रवीन सुभाय के ॥१०७॥ 
मिलि वेठि थे चरचा करें', “वांती सुरनि को! उच्चरेः। 
बोलें सु श्रषिक सरोर साँ, बहू जोर करि के सोर सोौं ४१०८।॥ 


सुनि भूपष चरचा तिन-तनीर, हिय हरषि के कवि भरुनी। 
धन देत तिनहि अ्रपार है', प्रेसी भ्रनेक सभा रहै? ॥१०६॥ 
भाषा की परवोन ते, जस करत नव प्राचीन ते। 
बारहट” भादा सुभावतें, वहु पढ़त कवि चित चावतें ॥११०॥ 
गज वाजि धन सिरपाव ते, वकसीस लहि गुन गावते। 
विचरे सु पर हू देसते, श्ासिषा देत हमेस ते॥१११॥ 





१०४ 


१०४ ; 
१०६ : 
१०७ : 
श्ण्५ ; 
१५०६ :; 


; १ सुष ॥१ २सों। ३ वेवनि । 


१ गृहों । 

श्थी। २ है। 
१विसांनि। शते। 
१करं। २ उचचरे । 


१ हैं। २ रहैं। 
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छुंद पदरी वहु॒ विधि के कारीगर प्ननूष, 
परिवार सहित बुलवाय सूप । 
तिनकों' पुर मैं दीन्हे' बसाय, 
हासिलां सबवकों साफी कराय ॥॥११२॥ 
यह सुजस वल्यों अहुधां प्रनंत, 
झाऐ वहु जन तिनकों न प्रंत। 
व्योपार करत लागे श्रनेक, 
वहु भातित" के करि करि घिवेक ॥११३॥। 
कहूँ महुर॑ रापेया'  लेत देत, 
जौंहार विकत सुबरमन समेत-। 
कहूँ वक्ष पाठके यहुरि स्वेत, 
महमूदी' षासा>" तनसुषेत* ॥११४॥ 
कहु॒पसमोना फुनि विकत पान", 
कहु' विकत किरानेः बहुरि धांन। 
कहूँ लिए कसेरा थधात पात्र, 
बेचत तिनमैं नहिं भूठ साज्र ॥११५॥ 
कहूँ गंधी भ्रत्तर वेलि तेल, 
बेचत मिस्‍सोी फुलवा फुलेल । 
कहु' हलवाईगर वरिक रूप, 
वेचल जु मिठाई करि भझनूप ॥११६॥ 


११२ : १ लिन्हुकों। २ दीन्हें । 

११३ : १ मांतिनु । 

११४ : १४ रुपेया । २ मेहसूंदी। ३ बासे । 
११५ : १पांत। २ कहूँ। ३ किरानें। ४ पंत्र। 
११६: १%कहुं। २ रुप । 
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भेवा परवेस सुवेस क्के जु, 
वहु लेत देत करि करि सजेज । 
कहूँ. वशत पारिचां जरीबाब, 
श्रति गर्व भरे नहिं. देत जाव ॥११७॥ 
जरदोजः कहूँ सीवत वितान', 
सिरपावन” के बहु वद-थांत । 
रंगरेज रंगत कहूँ पह सुरंग", 
लहरिया जु वांघत फरि उसंग ॥११८॥ 
कहूँ. धत्री छोपे. चूनरीन, 
पोमलेंं वांधि वेचत प्रवीत। 
कहुँ चराम॑ चित्रत है चतेर*“, 
कहु॒वेचत है तिनकों लघेर ॥११९॥ 
वहु यसे झ्राथ के' सिल्पकार*, 
वहु भांतिन के घड़े संग सार। 
देहुरे भ्रौर मंबिर ज्ु॒प्रावि, 
तिनके लावत करि सिल्प यादि ॥१२०॥ 
कहु वेजारी' बहू ध्योत साजि, 
ते थुनत चुनांवहार' काजि। 
फह' घड़त* ढठेरे* ब्यॉँस राति*', 
घन पश्रावत मनु दावर£# बुलात ॥१२१॥ 


११८ ; १ थितांन। ९ स्वरंग । 


११६ : १ चितेर । 


१२० : १ कें। २ सिलपकार | 
१२१ : १ घुना। २ कहें। ३ घडत। ४ “ खतेरे। 


१804 0तछावंबा 


0660 ७॥970407१. 
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कहूँ रतन-जड़ित' जड़िया' छुमार, 
घमुलमची बेगड़ी/ सिकलमार*। 
वस्‍्मागर_ बुनयर_ वरक साज, 
कहे बेचत गुड़ीं। पतंगबाज )॥१२२॥। 
काछी कलार। लोहे जुहार, 
मोची कहे जीन रचे' संवार। 
घढई  पिरजापति** झादि झोर, 
व्योपारो फुन कसबी करोर ॥१२३॥। 
छप्ती ब्राह्मप पर बेस्य सत्र, 
च्यारि हूुं' बररणा के गुरण-समुद्र । 
सब सुखी सूर सायर प्रवीन, 
बहु चतुर बसें तिनमें न दोन ॥१२४॥ 
यहु-नोल सु कोसल धर पझंग, 
भूषन सर्ि-जटित सुबरों संग। 
जरवबाफ' शादि पहरें बनाय, 
नर लसत भनों धुर' बसे झ्ाय ॥१२५॥॥ 
नारी सुंदर झ्ति घचतुर चार, 
भीनें पट* सृषराजुत सिगार। 


१२२ : १ जड़त। २ जड़िया। 
१२३ : १ रचें। २ परिजापति । 
१२४ : १ हों । 

१२५ : १ स्वर । 


पलैत बलाइआा 898०६ ॥0 ॥।५७९ 57 280८ ए989॥8- 
+४९ बैकटिक & 4[इस076-८०७६९०, 
+0॥5 8/९88॥ ९४0 ६&॥37%७॥$ (0 090603. 
(रण, श098 53००. उड़ी गरुडो लखि ललन को, प्ंंगना धंगन माह । 
बोरो लों दोरी करिरत, छुवति झुबोलोी थाँहु ॥३ ४५४? 
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सुकुमार स्वकिय विध मन हर॑त, 
देवांगनां' न समता करंत ॥१२६॥ 
पुर-छोरां वशी वारांगनां सु, 
बहु करत नांच भनु अपछुरा सु। 
तिनकोा लषि सुति संगीत-गांत, 
वहु वेत रसिक जन रीकि बांन ॥१२७॥ 
ध्रव. सुनहु॒ भूप संपत्ति बर्यांत, 
बरतों कछ्ू कः मोमति प्रमात। 
यक' हुतो वाग तिंह* जे-निवास, 
नूप रच्यों वह जयस्यंध तास ॥१२८।॥ 
ताकों. लषि नंबन-बन लजात, 
जल-जंत्र फुहारे बहु छुटात। 
तिनते ग्रीषम" की मिटत कार, 
विन समे होत पावस बहार ॥१२९॥ 
संधि हैं अनेक पादप रसाल, 
कहु' बूत* मूत नृतनां तमाल। 
कहु' बकुल* केलि अंजीर बेर, 
फू सेव नासपाती नरेर ॥१३०॥। 
कहू पारिजात पीपलि' लग, 
पिस्ता विदांगम केसरि सुरंग। 
कहुं पनस पुंथि' भहुवा भ्ररिष्ट, 
गूलर कपिष्यर दाड़िम सुसिष्ट ॥१३श॥ 


१५१६ : १ देवांगना । 

१र८ : १इक। २तेह। 

१२९ : ! प्रीषम । 

१२० । १कहुँ। २०१०। १ कं । ४ बकूल। 
१३१ : १ पीपरि। २ पंग। ३ कपित्य । 


० १७६ घा6 ७८६धा0 0 धो ७ ८२१ स्थोंड, 
$ मिल्डााध्भथ 
शॉत्य पिंड )॥ धरती (0, 6---3 667 #७०9.) 
(पट धो १ बताआंए' 007७, 
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कहूँ ताल हिताल सु बोजपुूर, 
भन्ात-वेलि परवर पिज्ञुर' । 
कहूँ. ह्रांसमिलवेत जमूनि निव, 
करणा नारिंग सु पक विव ॥१३२।। 
झभया विभोति' झासिल घुहांर, 
कहू दावष ईब ऐला' झपार। 
जाती फुलन्योज”ः जभीर बोट, 
सीताफल मीठे हैं षरोट ॥१३३॥। 
वहू फूले बृछ्', झनेक जाति, 
करुरपा केतगी. कर्ंब-पांति । 
केवरा कूद जंपा गुलाब, 
सचक्‌द सेवतो मोगशात ॥१३४।॥ 


कहु गुल थ' गुला फूल्यो नवोन, 
कहु॒ कुसम फिरंगी गुल' झचीन। 
गुललाला बाऊदी हजार, 
कह गुलहवास रंग वहु प्रकार ॥१३५॥। 
खंदन भसोक कहु' कोविदार, 
वंधूक वहुरि सियार-हार। 
ईह' विधि फूले वहुबुछः बेलि, 
तिन मांहि भूमर मन करत केलि ॥१३६॥ 


अरिल सीतल मंद सुगंध पोंन सखु पायकें, 
अन्योक्त* सधन छांह में वेठि विहगम झायक। 

नेंन मूंदि भ्रति चेंस भरे श्रव रेषिऐ, 

सनों सहा सुनि लीन बृह्ासय देबजिऐ ॥१३७॥॥ 

१३२ : १ बसूर । 
१३३ : १ थिसीत। २ एला। ३ फलन्यों । 
१३४ : १ तिल । 
१३५ : १सु। २ शा । 
१३६ : १ कहे । २६ह। १ ब्रछि। 
१३७ : १ भ्ररिल ५५ 


२२ ] 


दोहा' । 


बुद्धि-बिलास 


विरह-वेदना कहुत मनों पिक टेरिके, 

सुनत भौर हुंकार देत मन फ्रेरिकें। 
तरु-वेलनि के रहे फूल-फलभूलि बे, 

देषत सुर नर झ्ात-जात मग भूलि वे ॥१३८७ 
वहुरि ताल यक" तालकटौरा है तरें, 

मनों सरोवर मांन देधि छवि को हरें। 
वहुरि सवाई जयसागर यह नांम है, 

ताकी तोरन? सुमटादिकां के घांस है ॥१३९॥ 
बिमल नीोर तें भरे लघ॑ प्रांनंद हूं, 

पंछी-गन तहेँ बिहरत आय सुद्धंद हू । 
चक्रवाक चातिक' चकोर चहू देषिऐ, 

कहुँ कपोत कलहंस फोकिला पेषिये ॥१४०॥ 
कहूँ मोर नांचत छुत्री करि चावसों, 

कहूँ सारिस कहूँ वुग ठाढे हक पाव सा । 
कहूँ थेठि कलबंक संक तजि रति करें, 

कहूं ट्विट्टभि कुकटनु ग्रादि बहू षग तिरें ॥१४१॥ 
कहे करत नर कांमिनि झाय सनांन कं, 

सनों सुरसुरी' श्राए छाड़ि! विसान को । 
वहुरि मांनसागर घक दीरघ ताल है, 

तामें सरिता मिली सु श्रति सोमा लहै ॥९४२७ 


या विधि कछ्ु संछेष' से, यरने सरवर वाग। 
झव नृप मंदिर बने” कछु, सुनिए करि अनुराग 0१४३४ 


छंद पदरी /. लषि वाग सघन अदभुत नरिद, 


बनवाऐँ ता संधि सहल-बुद' । 


१३६ : १इक। २ इहू। ३ तीरनि। 
१४० : ९ बातिग । 

१४२ : १ स्वर-स्वरी । २ छांडि। 
१४३ : १ दोहा। २ संदेष । ३ बरस ॥ 
१४४ : १ विद । 


।॥३७४३|०८॥।७४५ 
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सतबसे' कलस सुबरण उतंग, 
तिना* परि ध्वज फहुरत* पंचरंगः ॥१४४॥ 
झांगन फट्टिक स॒ भले पंषांग, 
सनु॒ रखे विरंखिज्ु करि सयांन। 
बे' श्राव सलिल सम छतिह बनाय, 
तेंह प्रगट परत प्रतिविव झाय ॥१४५७ 
मरिण-कंचन-जटि सधि करो भींति, 
दुलि लघो परत लषि के पदीति। 
जेंह. कनक-पाट दीनें' कपाट, 
किय जटि विडर” सोपांन बाद ४१४६७ 
सरि-षचित बंभ संधि जगसगात, 
सनु रतन-सांन बहु धिथषि लसात। 
वहु॒ रची चखित्रसाली' विसाल, 
राजिंद्रः रमत तेंहु सहित बाल ७१४७0 
कवहू मरण्ि-मंविर भांहि जाय, 
तिय बूजी लषि प्यारी रिसाय' । 
तब मसांनवती लषि पिय हँसाय*, 
कर जोरि २ लेहँँ सनाय ॥१४८७ 
मशि-जदित कुंभ पश्रति जगमगांहि, 
वहु भरे सुध्य' जल तें लसांहि। 
दि - बुध - धूप - जुत - हेन सार; 
सोहत अंतहपुर द्वार द्वार ध१०९७ 


२ सतवरों । ह कंजन । ४ तिन। ४५ फंहरत । 
१४५ का 
१४६ : १ दोनों । 
१४७ ! १ चित्रसारी । २ राजेंद्र । 
१४८ : १रिसाइ॥ २ हसाय। ३ लेहैं। 
१४९ : १ सुद्ध। २ बार। 
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प्रोतम "निवास फुनि सुथ निवास, 
वेठक दोबांवन सभा-निवास । 
फुनि चंद्र-महूल' झादि जु वास, 
कवि कर कहां लो बरन तास 0१४०७ 
ऊंचे वरवाजे सुगम बाद, 
कंचन-सम जठित बने कपाट | 
लगते बनवाऐ घोक ईस, 
तह. रहें कारषांने. छतोस ॥१५१॥ 
यह' हुंतोी कारषाने* ते नोंव+, 
पारसी! नांम ता भद्धि बोस। 
नृप काढि हिंदी नांस कीन, 
गृह-संग्या' यह ठांनी. नवीन ॥१५२७ 
गज-प्रह में गज सद भर लसात, 
प्रेरावव हू तिनु लि लजात। 
सुंडिन में ते लेके पहार, 
फेंकत है. पाराबारा पार हश्श्३॥ 
वहु भ्रस्व-साल” मसधि है' तुरंग, 
राजत है सूंदर झति उलंग। 
फेरत'र के विनु में फिर सु, 
मन? पवनहु तें प्राघे कहें सु ॥१५४॥ 
फुनि रतन-गृहे झ्रद धन-भंडार, 
तिनके वरनन को है न पार, 
इन श्रादि ग्रहे' जो हैं समस्त, 
भरि पूरि रहो तिन भांहि बसत 0१५५४ 


१४० : १ प्रीतिम। २ सहैल । 
१४५२ : १ बहु। २ कारवाने । 
१५४ : ! प्रश्सताल। २जे। ३ मनु । 


१५५ : ! “”परेहै। 
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व (४ 2 ।/ || 
*_१७70७॥८|३६७॥७, 
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छुंद : मंत्री धने' वुधिवांन हैं', जांनें जिन्हें सु जिहांन हैं। 
सौंप्पा तिन्‍्हें नृप भार कों, हक वेत हैं हकदार को ४१५६७ 
ध्ंगी झनेक पवास ते, प्रति चहुर॒ गिनत उसास ते। 
-बहु कांम के वहु भांति के, संपति सहित सुभ कांति के ॥१४७॥ 
वहु सुभट सजि ह्ाावे जहां, वेठे सभा संधि नृप तहां। 
जेसे हुकम भूषति करें, तेसे करें नांही दरें ॥१५८७ 
इत झादि थधाकर हैं जिते, हक पाय राजी हूं तिते। 
प्रमु-भक्ति करि जस गात हैं, सुष मांहि धोंस विलात हैं ७१५९७ 


दोहा: पांचों विधिजुत राज परि, राजत क्रम भान। 
रंतिः सुषी भंडार यहू, नीति सु दांन क्रपांन ॥१६०४ 


छंद पदरी : चहुधा पुर' के गिर है उतंग, 
तिनपें गढ़ बनवाऐर उतंगरे । 
पूरव दिसि गढ़ रघुनाथ* नांम, 
तलि तोरष गलता है सु ठांम ॥१६१॥ 
दक्षिण दिसि संकर-नढ झनूुप, 
वनवायो.._ साधवस्यंघध सूप । 
हथरोहो को गढ़ दुतिय जांनि, 
पहछिछम' हि सुदरसन गढ़ वर्षानि ४१६२७ 
उत्तर संवावति है सुथांन, 
तापें. स्थाई जेलाड भहांत। 
उस्तर वक्षिस' की करत पाय, 
इक प्रह्मपुरी' दीन्ही वसाय ह१६श॥ 


१५६ : १ घनें। २है। 

१६१ : १ चहुंचांपुर । २” बनवाऐ। ह ध्रसंग । ४ दधनायथ। 
१६२ : १ पश्चिम । 

१६३ : १ पछिम । 

१804)89 ॥/05. 
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दोहा : 


बुद्धि-विलास 
तृष कोीन्हें श्रसमेदादि/॑ णग्य, 
वहु दांन दिऐ लषि हिज गुराग्य। 
यह जस फेल्यों चहु दिलि मर्कार, 
सुनि विप्रादिक श्राये अपार ॥१६४॥ 
तिनु. ब्रहपुरी में दे वसाय, 
घन धांन्य' ठोर दिय भ्रधिक राय। 
फुति पूरव दक्षिण वोचि झौर, 
गिर परि प्रंवागठड विष ठौर ॥१६५७ 
चहुधां पुर के उपयन प्नेक, 
तर सुफल फले तिनमें प्रतेक। 
फुति बन गिर सोभा श्रति लसंत, 
तहां ध्यांन घरत घमुनिजन महंत ७१६६७ 


हुतो राज पअ्रंवावती, सो जयपुर मैं ठानि। 
करन लगे जयसाहि नृप, सुरपति सम सुष दांनि ॥१६७॥ 
भये भूष जयसाहि के, पुत्र दोय अ्रभिरांस। 
ईस्वरस्यंध” भये प्रथम, लघु साधोस्यंघ" नांस ॥१६८॥ 
रांमपुरो' दुर्ग भांग को, ताकौ ले के राज। 
दीन्‍्हीं माधोस्यंघ कों, संगि दये दल साज ॥१६९॥ 
बहुत वर्ष लो राज किय, भ्री जयस्यंघ प्रवनीप | 
जिनके पटि वबेठे स्वदिभि', ईस्वरस्यंध महीप ॥१७०॥ 
तिनकी दांत क्रपांन को, जग जस करत ह्पार । 
जिन सों जंग जुरे तिन्हें, करि छांड़े पतकार ॥१७१७ 


१ ब्रसमेधादि । 


१६४ : 

१६५ : १ धांत । 
१६८ : ९ माधव । 
१६६ : १ रामपुरो। 
१७० :; १ सुदित । 
|/३७४8/768|, ४४९७. 
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कृवित 


प्रतापीक : 


दोहा * 


ककिति + 


सोरठा ८ 


कत्रित्त) : 


युद्धि विलास [ २७ 


प्रथम कुमर पदई में बड़ो जंग जोत्यो, 
कृट्यों दल दिनो! को, महें सर चाप सो। 
बूंदी जिन रूदो कोटाबारे पर डंड लगो, 
सबवही सराह्त सवाई भयोः बाप सोौंध 
पतिरथि बचेंगे न सवासे महि संडल में, 
संमृति बिचारि जे व्चेंगे जय जाप सों। 
सवाई ईस्वरसिघः महाराज* नरनाह, 
रांग भयो रांनां तेरे पावक प्रताप सों॥१७२॥ 
चहुरि पाटि वबेठे नृपति, रांमपुरे तें प्राय । 
भाई साधवस्थंध छू, दुरजन को दुषबाय ॥१७३४ 
जिन रॉामपुरे में करो मिज चाकरो, 
सो धरि राषी बिचारि हिये। 
फिरि पाय के राज हुंढाहर कौ, 
सु नह निधि के सुष झआरांति लिये॥ 
भनि 'राम! क्रपातें भले ही भलें, 
प्रमरेस के से जिनु बांन विये। 
हरि ऐक सुदांसां निवाज्यो', . कहूँ, 
नृुप. साधव केई सुदामा किये ॥१७ढा 
दिये दिवाये दांत, अस प्रगट्यों दसहूं' दिसनि। 
उबे जगत परि भांन,राज कियो '्यम ? पुलक परि ॥१७५॥ 
झागे नूपति भ्रनंत, जतन किये श्रायो" न गढ़ । 
रखबंभोर महंत, सो भाधव सहजें लह्यों' ॥१७६॥ 
झेसी सौज कठलत सवाई साधवेस कर, 
सुबरन-कर ज्यों प्रवाह नदी नगद के। 


: १ कवित्त। २ बक्षिनो । ३ सयो। ४ ईनभ्यरस्यंघ। ४५ महाराजि। 


श्छर्‌ : 
१७४ : 
१७५ : 
१७६ : 
१७७ : 


१ बाल्यों । 
१ बसहों। २ कियो। १ इन्र। 
१ हाथो । २ लयो । 


१ कविस प्रन्योक्त । 


श्ष्] बुद्धि-विलास 


सांन-वंत-भांगन जयसाहि क॑ ससांन स्यांम, 
हरत गुमांगन निज दांन सों धनद के॥ 
मोती भ्रनहव' के जराऊ साज सदके, 
कर हार रद के झानाथ दोन दरबव के। 
जीन जंबुनद के तुरंग करी-कद के, 
सतंग मंति सद के कहत | सदा सदके ॥१७७॥ 
सोरठा ! चढी फोज करि कोप, भिरि भागे" जट्टा प्रबल । 
नई चढ़ी यह बोष, कछवाहन' को तेग को ॥१७८॥ 


दोहा + तिनक॑ पटि बेंठे पुहमि, प्रथ्वीस्यंघध नरिद । 
सकग प्रजा पोषन मनों, प्रगटे प्रायः सुरिद ॥१७६७ 
छंद भुजंग उदे श्रंगः भ्रंवावती पीठि उप्यो, 
प्रयात सनो* प्रक॑ सौ उग्र तेजा सुहायो। 
अभ्योक्त। धरे धर्म सेतुन के विव्वि बांनें, 
बड़े भाग को छतन्र सांथे तनायो॥ 
म्हाराज* राजेस्वरी' की क्रपा" तेः, 
म्हाराजि राजान को विश्व भायों। 
प्रथी पालिवे को प्रथीराज१' मांनों, 
प्रयीस्यंध को धारि कें रूप श्रायो ३१८०७ 
सोरठा" ४ प्रभ्वोस्यंघ विष्पात, जा दिन तें भूषति भऐ 
सिटे सकल उतपात, सुबी भई सारी प्रजा ॥१८१७ 
दोहा : लषो भागि-बल" सूप को, सरचो गयो" रिपु जाट। 
भऐ सत्रुर्त सिनत्र सिंध, इहे पुन्य को थाट ॥१८२॥ 
नर-नारों दे पह्रासिष, प्रथ्वोस्यंघ नरेस। 
भ्रयल राज करि जगत को, रक्ष्या' करो हमेस ४१८३४ 


१७७ : २ हरव 

१७८ : १ भाग्यों । २ कछुबाहनि । 

श्८० : ९ भ्र्योक्ति। २० ह्ंग। ३ भर्गों। ड तांआ।॥ड '. # सहाराज । 
६ राजेग्वरी । ७क्रिया। ८घतें। ९ शाजांगनि। १० प्रस्तीराज । 

१८१ : १ सौरठा। 

श्णरे : १ भाग्ययत । २ गयो। 

श्ण३ : है 


बुद्धि-विलास 


सुनिऐ भविजन वात ऐक, 
बने पुर सें पझनेक। 
सुंदर सिथ विस्नु"' जैन, 
उपसाः कहतें बने न 0१८४४ 
नर-तारी प्रवोन, 
घर्म मांहि निति रहे" लोन। 
मांहि बेहरा ईक* विसाल, 
राजत नेम प्रमु॒ दयाल ॥१८५॥ 
लसकरी नांम कहियत सहांन, 
सनु रख्यो विरंलिजु करि सयांन। 
सधि चोरी प्रभुकी मत प्रमांन, 
झति बनी फटिक सम लगि पषांन ॥१८६॥ 


बंद पदरी । 


6 कै 


कं 


ललि* भविजन पायत निज सरूुप ॥१८७॥ 
पंडित तहां राजत है कल्यांन, 
बहू तरक न्याय वांचत पुरांन। 
निज धर्म" कर्म में सावधांन, 
विन धर्म वात जिनके न झांन ॥१८८ा॥ 
गुनकौरति यक भुनिबर भसहांन, 
तप करत अधिक जिनसत प्रसांन। 
तिन"” झारया वो यह रचहु ग्रूथ*, 
जामें वहु विधि हूँ जेनि पंथ ४१८९॥ 
मुनि संघ गछुण छू! पझ्ामनाय, 
जिनकी उतपति कहिऐ बनाय । 





१६० : 
१९१: 
१९२: 
श्९३ : 
श्€्ढड . 
१९५ : 


बुद्धि-विलास 


तिन भांहि फटे हैं गछ प्रनेक, 
गहि चलन नऐ सु कहो प्रतेक' ॥१६०॥ 
फुनि भुनिजन को जो चलन धर्म", 
तिनको हू विधिवत कहऊ* से । 
प्रभु महावोर ते? जे भुनोंस, 
झवलों भट्टारक है जअतीस ॥१६१॥ 
इन” जहां जहां पायो पदस्त, 
सोह वरन* करिए समस्त । 
श्रावगः के हैं जो खांप' गोत, 
तिनकौ.. बरनन" करिऐ उद्चौत' ॥१६२॥ 
फुनि श्रहौरात्रि किरीया" करें सु, 
जिन धर्म जु जेनी जिम धरें सु। 
विधि दया दांन को कहाँ सर्व, 
तिस आवग साधहि त्याग गये १६३७ 
शआंवग सुख थात कहैं कित्तेक", 
जिनसमत की वहु विधि करि विसेक। 
सोहू धरिएे या गृथ मांहि, 
लखि संसय भविजन के" मिटांहि ॥१६४७ 
यह प्राग्या पाई बखतरांम, 
गोत है साह चाटसूंः ठांम। 
पंडित कल्यांन ते विनति कीन, 
यन" को हूं ग्रूथ रचें नवीन ४१६५७ 





२ प्रत्येक । 

१घम्मं। २ कहहू। हे तें। 

१ इन । २ वरसन। हे आवक । ४ थांप। ५ बरतन। ६ उदोत । 
१ किश्या |' २ दयां। 

१ कितेक । २%क। 

है इन । 


पणारा0७0० . 
॥#०७७९६ 27 क्रा।छ३ $-६ 6 |॥फ97% 


बुद्धि-विलास [ ३१ 


कुनि. चाँदूवाइ सत्तोषरांस", 
भावसा रूड़मल वुद्धि धांस। 
मिलि कही गृथ रखचिऐ प्रनूष, 
जाते जानें. जिनमत सरूप ॥१६६ए७ 
इस इनकी अधिक सहाय पाय, 
वरनत हों झ्व कविता वबनाय। 
जो या चूक कछूक होय, 
लषि हसहू न दुरजन सजन लोय ॥१६७७ 


दोहा प्रथम ग्रंथ हो संसक्रत*, नीतिसारा हितकार । 
ईद्रंनंदि सुनि करि रधित, जिन थांनी भ्रनुसारः ॥१६८॥ 
जिनमत में तें और मत, नूतन चले कितेक । 
तिन परि संसय मिटन कों, रच्यों ग्रंथ यह ऐक ४१६६॥ 
तव ताकौ कीन्हों श्ररथ, पंडित महां कल्यांन। 
वबखतरांम भाषा करी, ताही तने प्रमांन ॥२००७ 


प्रथम भाषा गथ की 


चोपई : श्रीजिन नेम जगतत्रय नाथ, तिनकों नमों जोरि जुग हाथ। 
जे जग मांही भुनि झनगार, परस तत्व के जाननहार ॥२०१॥ 
तिनकी संपति महा मनोग्य, सुरपति करि सराहिबां जोग्य । 
तिनकोौं नीतिसार यह गूथ, कहि हों' सकल घलन सुभ पंथ 0२०२७ 


१६९६ : १ संतोषराम । 
१६८ : १ संस्कृत। २ प्रनुसरि। 
२०२ : १ है। 
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३१ ] 


दोहा + 


चौपई :। 


दोहा : 


सोरठा 


बुद्धि-विलास 


वाही जंबुदीप मझारि, दक्षिण” दिसि लीजिये विचारि। 
तासें भरथक्षेत्रः ता मांहि, सद्धि देस झ्ति सुब बसाहि ॥२०३७ 
क्री महावीर जु सिवपुर गऐ, ता पीछे" जे भुनिवर भऐ। 
यसौभव्र' लों सकल छवीस, फुनि हुब भव्रवाहु मुनि ईस ॥२०४॥ 
वन छुवोस के नांम जो, देष्यी चाहों कोय। 
बरनों जहां पटावलो, तामें लक्षियो' लोय ॥२०५७ 


काल चतुरथ जु भयो वितीत, तब ह्लायो पंचम भयभीति' । 
भऐ पअ्र॒बंती विक्रम भूप, भव्रबाहु सुनि हुते अनूप ॥२०६७ 
ते तौ स्वर्ग पहाचे) जाय, फुनि जो भईस सुनि भन लाय। 
वे प्रभु वर्षमांन जिनराय, तिनकों मत भविजन सुषदाय ॥२०७॥ 
संघ बहुत प्रगठे ता मद्धि, यह विचित्र गति काल प्रसिद्धि । 
निज हछा माफिक जग जयें, खशलन लग्यो श्रापस में सबे ॥२०८॥ 
पाप ताप करि सोहित होय, काहू की सांतत नहिं कोय। 
तव जे मुनि है महा प्रवीन, परमाथोी सु" झातम लोन ४२०६७ 
तिनके सन” विचार श्रपनों*, अपने और पराऐ तनों। 
जो इनको बंधे न मरजाद, तो न सिर्ट तम तनो विधाद ॥२१०॥ 


ऐक-मेक ता सबनि की, सधि के डरे महंत। 

तथ उत्तम” पुर षांनि के, निमत* विचारी संत ४२११४ 
संघ गछुछ' गरत सार, साथा ऐ ज्यारो सुविधि 
करिके परम विचार, प्रथम सथापे सुनिनु के ॥२१२॥ 
पग्रांस नगर के नांम, सांप" गोत श्रावगनि के। 
ठहराऐ लषि ठाम, सो भ्रवलों यह" प्रगठट है? 0२१३७ 


: बविश । २ भरतपेत्र । ३ वसांहि। 


पोछें। २ यसोभद्र । 
लवियों 
भयभीत 


पहुंचे । ; 


बुद्धि-विलास [ ३३ 


तामें सब आभावकन को, जिम उत्तपति है चारु। 
सो तो झ्रागें बरनि हाँ. इनको सकल प्रकार ॥२१४॥ 
प्रथम वरन सुनिगननु को, कीजत है सुभ जांनि। 
प्रंथन' के अनुसार तें, सव जन को सुखदांनि ॥२१५॥ 


प्रथम संघादि-उतपति 


चौपई . भव्॒वाहु सुनिगन के ईस, तिनके पट सें भयो सुनीस। 


चौपई 


संवत छुब्बीसा के साल, नाम तोन तिन लहे रसाल ४२१६७ 
गुप्त-मुप्त श्राचारिज भऐ, वुतिय नांम झहेद' वलि वऐ। 
श्रितिय विसाखाचारिज नांम, ताक सिक्षि स्यारि शभिराम ॥२१७ 
इक तो माघनंदि मुनिराय, व्रधा' जोग दिय तर तलि जाय। 
लिनको नंदिसंध थापियों', गछछ सरस्वती निर्मापियों २१८७ 


पारिजात-गछुछः हु कहे, गछछ-नांगम ऐ दो निरबहँ। 
गरण थाप्यों है बलातकार, साषा तिनकी थरपी* च्यार ॥२१६९॥ 
नंविकीति' भूषरण फुनि चंद, ऐतो या विधि भऐ प्रभंद। 
दूजे देवसिह' भुनिराज, कहिऐ श्री जिन धर्म-जिहाज ॥२२०। 
सिघ-गुफा संधि वरषा जोग, तिन भुनि वोीहोँ सहासनोग। 
सिघ-संघ तिनकौ निरमापि, चंव्र-कृपाट-गछुछ दिय थापि ॥२२१॥ 
गरा। काश' रस थाप्यो सुनी, साधा च्यारि नांस भविसुनो। 
झ्राशव कुंभ सु सागर सिंध, ईनमें' लषिऐ ग्यान प्रभंग ॥२२२0 
तोजो' सिदि* सेलि मुनि भयौ, वृषा जोग कूं खाललि” दयों। 
सेनसंघर पुसकर गछ घरधो, गरासूरस्थ” नांस यह करधो 0२२३७ 
साथा जउ्यारि सुरों गुणधीर, सेन राजभद्र फुनि बीर। 
चतुरय सिधि' देवमुनि इईंद', बरषा जोग धरचो गुरावुंद २२४७ 


£ १ धूषनि । 

: १४ पझ्ररहद । 

: १ बिषा। २ थापियों। 

: १& ताब्आाड । रे गछा। दे थापो। 

: १ संदकीसि। २ देवस्थंध । 

: है कांशो। २ इनमें 

: १ तोजी। २ सिध्य। ह चातलि। ४ सेन स्थंध । ४५ सृरस्थ | 
: १ सिघ । २ इंब । 


शेड ] 


चौपई 


बुद्धि-विलास 


देवदता वेस्यां घरि जाय, तप कीन्हों तिन सन बच काय। 
देवसंघ' थाप्यो तिन"* तनों, सोभित देवप्रभा सम सनों ॥२२५७ 
गछ पुसतकगण देसी ठांनि, साथा चव्यारि करीऐ जांनि। 
देवदत्त पूंण फुनि नाग, तिनकों है जग में सोभाग ॥२२६॥ 
जिहि जिहि' थांतक सुनि दिय जोग, तिह विसेष किय नांम सेंजोग । 
इम साथा गर गछु संघ सब, थपे मुनो श्रहेंद* वलि तबे 0२२७७ 
इन च्यारिनु को कियो मिलाप, मेटन फों जग को श्रघ ताप । 
ध्यारिनु में दीक्ष्यादिक' कर्म, तिनमें भेद नहीं को भर्म ॥२२८॥ 
फुनि पड़कमरणा प्राछ्तत' जांन, प्रंथ शभ्रचार सु श्लोर पुरांन। 
तिन क॑ सधि विसेषि' को संत, भेद न जानहु' सकल महंत ॥२२९६॥ 
इनको झ्रामनाय में कोय, जो जिन विव प्रतिष्थ्यों होय। 
जे भविजन है या जग मांहि, ताहि मांनियों संसय नांहि 0२३०७ 
हो संघ कीजो भअ्रमनाय, तामें विव प्रतिष्ट्यो . जाय । 
ताहि मांनियों नहिं कुल-रीति, बामें न्यास तरती विपरीति ॥२३१॥ 
ऐही संघ जगत में सार, सस्‍्वे परमोक्ष विषावनहार। 
इनमें भेव कियो जो चहे', नहिं समकितो सिथ्याती बहै 0२३२७ 


भ्रथ भ्राचारिज श्रादि गृहस्थाचार -यति -वरनंन 
जे मुनि पाले पंचाचार, हूं वे ता भमुषि मुलाचार। 
सोही च्यारि संध में मांनि, श्रायारजि कहिऐ गुनलांनि २३३७ 
नय प्रनेक करि साख सकोरो, तिनके अ्रथ' भांडि परवीण 
समरथ कर वामें व्याष्यांन, पंचाचार मांहि रत जांन ॥२३४७ 
सोही सही उपाध्या होय, श्रवे साधु-गुण सुरि। भ्रवि-लोय। 
सकल परगूह' रहत* ज्ु होयः, करें नहीं व्याष्यान जु कोय ॥२३५॥ 


१ देवस्मंध। २ लिह | 
१ जिह जिह। २ ” धरहद 
: १ विध्यादिक । 
ः व २ बतेष। ३ जांगहूं। 


झये । 
परिगृहं। २ रहित। ३ सोय । 


१ 
: १ गृहस्छाचाय । २०ति०%४॥ 
5. “है 

॥ 


बुढि-विलास [ रेश 


विक्या सिष्यादि करे कर्म, तातें हूं विरक्त गहि धर्म। 
सौनिः ध्यांनजुत हूँ जो साथ, ताहि जांनियों निर-प्रपराध ॥२३६॥ 
साख कला नाना परकार, तिनमें चतुर होय ग्रुणधार। 
गछछ वर्धांवन वुधि तिह तनो, ऊचे" सन कौ" हूँ जो मुनि ॥२३७॥ 
फुनि वे" कांतिवांन हु होय, ताहि भटारक कह”िऐ लोयथ। 
तत्व भ्ररयः सूश्रतः व्योष्यान, क्रिया-कलापन भांहि सुजान ॥२३८७ 
सो स्वामी कहियतु है चाहि, भुनि सत्तम हूं कहिऐ ताहि। 
ऐसी भेद सुनिनु के भरों, सुणहू प्रहस्थाचारिज तरों ॥२३६७ 
जो गृहस्थ" सुध* छू कोय, जिनमत तर्के साज जो होय। 
तिनको? पढ़न-पढांवन-हार, करन-सुनन की हा वुधिचार ॥२४०७ 
कथन सुनावत हु हूँ चाहि, हूँ. प्रजीवका याही मांहि। 
सबते पूजनींक छू रहे, ताहि गृहस्थाचारिज कहे ॥२४१७ 


श्रथ सुनिजन को धर्मकार्य करवा को वा प्रधर्म-कार्य 

तजवा को वा जोग्य श्रजोग्य कारिज करवा न करवा कौ उपदेस वा 

श्रावक' कों उपदेस बनंन माधथा गृ थस्य । 

चौपई / नंदि सिंघ देव फुनि सेन, ऐ उतकिष्ट संघ मत जेंन। 
तिनकों जोग्य श्रजोग्य विचार, भाष्यो सीतिसार मैं सार ॥२४२४ 
इन च्यारिनु के हैं मुनिराय, होय बिसंघी तिनहीों सिवाय । 
तिनकी पंकति-भोजन जांनि, करिवो जोग्य" नहीं सुषदांनि ॥२४३॥ 
यहुरि विसंधी लषि के सुनी, न करि नमोसत यहू गुर भनतो। 
च्यारयों' मिलि नमि प्रसन करांहि, तामें दृषन भाष्यो' नाँहि ॥२४४७ 
फुनि मुनि सावधांत हूं धर्मों, आवक-संघ विसंघी तरों। 
तिनकों करे न प्रंगीकार, कीएँ लागत दोष श्रपार ॥२४५७ 

२३६ : १ कए। २ सोनि । 

२३७ : १ ऊंचे। २को। 

रर३े८ : १ वह। २ ह्र्थ। ३ सुचति। ४ कलापनि। 

२४० : १ गृहस्त। २ सुद्धा। ह३ तिसकों। ४ वुधि चार । 

२४२ : १ भावग । 

२४३ : १ ज्योगि। 

२४४ : १ चारचों। २ भाष्यों। 


३६ ] बुद्धि-विलास 


विसंघीन' को? सेवग  होय, वह भावक जो अपरो” कोय। 
ताको ग्रृहण करें नहिं दोष, निज मत को करिया को पोषष ॥२४६७ 


अरिल : मिथ्याहष्टि तरी परीक्या कीजिए, 
तवही वाकों निजमत दीक्ष्या दीजिऐ । 
बिनां परीक्ष्या दरतण-मत की हांस्य ह्व॑ , 
वहुरि झा भ्ररु धर्म तणों भी नास हूं ॥२४७॥ 


छंद लधि वाई श्रावक॒शी श्रजिका जिह थांनक में बसतो होय । 
गीता + बहुरि' मेंडी' चित्राम-तराी हू फुनि हूँ श्रौोर जाति की कोय? ४ 
इनक ढिगि हूं कांम उदीपन मन अभ्रति चंचल हूँ गुत षोय । 
तिह थानक सुनिराज सर्वथा निसि में सुष सोबहु सति कोय ॥२४८॥ 


दोहा चित्र तणी हू फूलती, लषि उपजत पश्रनुराग। 
तौ प्रतक्ष तिय संगि* रहें, क्यों न लगे मुनि-दाग ॥२४६॥ 
राह मांहि भी भ्रजिका, साथिन मुनि चालंत। 
झागें भी इन संग ते, दृष अ्रति पाऐ संत 0२५०॥ 
होय प्रकेली जो तिया, ताक॑ संगि सुनीस। 
भोजन करे न वेठंही, गोष्ठि करें न भलोस ॥२५१७॥ 
जिह जिह' थानक के वि, इंद्री धर! विकार। 
ताहि छांडि मुनिवर करें, चारित रक्षा-सार 0२५२७ 


छंद सामायक सतवन वंदन फुनि पड़कमणों" श्र* प्रत्याक्यान? । 

यीता ? बहुरि करे कायोतस्गं सब ऐ घट कहे प्रावसिक जांन 0 
ऐ किरिया तजि भौर'* क्रिया कछु करहि न वहुरि गीत बाजित्र । 
रसमय चित झनुरागि सुनें नहि तजजं रहे मुनि सदा पवित्र ॥२५३४ 
जिह जिह साख झोर विद्या करि समकित' संजमादि गुर हांनि। 
होत मुनिनु के सो सब सेवन छाड़हि जे मुनिवर गुनषांनि ॥ 





२४६ : ९ विसंघीलि। २छौ। मे सेबक। ४ शपरों । 
रटं८ : १ बहुर। २ सडो। ह जोय। ४ सरबधा । 
२४६ : १ सेंग। 

२५२ : १ जिह जिह। २ भरें। 

२५३ : १ पडिकसरां। २झ्ृूद। ३ प्रत्योक्यांन। ४ झोर। 
२५४ : १ संमकित । 


बुद्धि विलास [ ३७ 


झजिका सिध्य गृहस्थ श्लादि नर थोड़ी वुधि वाले जो' होय । 
तिन झागें सिधांत झ्राचार सु ग्रूथन वाचहि जे समुनिलोय ॥२५४॥ 
होय! विसंधी जतोी सु तिनकों ग्रूथ सिधांत भ्रवर आचार । 
कयहू नाहि सुणाय पढ़ावहु सुश्णिवों हु वनको नहिं चार ॥ 
बहुरि वंदना पीछे* पहलो कबहूं करिवो नांहि न जोग्य । 
झेसे कहो सासत्रिनं सें गुरु धारहि ते मुनि सहासनोग्य ॥२५५॥ 


छंद अस्लि' : दीषित' होय नवीन मुनीस्वर जासकों, 

बड़ी अजिका होय सु वेद? तासकों। 
भक्तिभाव करिके सब संका यरहरै*, 

श्रजिका तें मुनि प्रथम वंदना नाहि करे ॥२५६॥ 
झजिका श्राप नमोस्त सुनी कों जब करे, 

कर्मक्षयोस्तु समाधिरस्तु मुनि ऊचरे । 
श्रावग कर नमोस्त जपें मुनिनाथ सों, 

धर्म-विधी ' देवे तब मुनि निज हाथ सों ॥२५७॥ 
मिथ्याद्रष्टी' भी कोई बंदन कहै', 

परि वह भले वरण को हूँ निज को चहे। 
ताहि मुनीस्वर धर्मविधि" कहि श्रघ हरे, 

सूद्रनि कों कहि धर्मलाभ राजी करे ॥२५८॥ 
समकित दरसरण ' करि चांडाल जु सुद्ध हं, 

करे बंदना मुनि को? सुनी सुवृद्ध छू । 
पापक्षयोस्तु कहे ताकों सुभ थे नहीं, 

बाकों शोर कहन की विधि कछु हैं नहीं ४२५९७ 


कवितत : गायक तभोली तेली साली छीपी कोटवाल, 
वहूरि कलाल मभद वेखे है बनाय कें। 


२५४ : २ जे। 

२५५ : १ होत। २ पाछें। ३ यबु। ४ सासत्रिनि। 

२५६ : १ &भ्रिल ०॥0/ । २ दीक्षत। ह बंद । ४ परि हरे । 
२५७ : ! पृढ्धि। 

शभू८ : ६ हिष्टि। २ कहेँ। ३ चहेुँ। ४वृद्धि। ५ करें। 
२५६ : १ & बरण। २%कोाँ। 


शेष | बुद्धि-विलास 


वेस्था और दाई फुनि सांगि षांने वाले, 

जम मद वेचे पी तिन संगि रहे चाय के ॥ 
केते नोंच कसे करि प्राजीवका पूरी करें, 

इन भावि सूद्रह नें जीवनि उपाय कें। 
तिन के मुनीस सावषधांन हो जो, 

घमम माकि करे न प्रहार घरि सर्वथा हीं जाय के ॥२६०७ 


छंद महा भिथ्याती के धर में मुनि भोजन नांहि करे इस जांनि। 

गीता / बनके' बस्त सदोस बायरे तिह' काररिएः त्यागे दुषदांनि॥ 
यातें भलो रसोई करि निज जो जीमश ठाने तो ठांनि। 
भाषी श्रधिक दोष लषि के भवि निश्च नयन कही यह वानि 0२६१७ 
हूं मध्यांन समें तबहों लबि दोन श्रनाथ दुषी को जीव । 
तिनकों भोजनादि वस्तनि' कों हित करि के द्राबंत* सदीव ॥ 
इह! विध" करत* सावधांनी जे दयाभाव उर' धारि भमुनिद। 
पूजनीक ते” मुनिनु सांकि हूं फरहि प्रसंता तिनकी इंद ४२६२७ 
मुनिवर होय तावड़े ठाढे फुनि छाया क॑ सधि झावंत। 
छाया तें चलि जात तावड़े' काहू काररिए* जे गुरण संत 
काली धरती तें गोरो सधि गोरी तें काली मैं जात। 
दया जांनि जोवनि को ले करि पोछ्दी सोधत है निज गात ॥२६३॥ 
रुके होय घर जा गृहस्थ' के बेचे होय सु* श्रांगन भांहि। 
विण  त्रिण बहुरि अ्रन्न सुकत इन झ्ादि जु कर्म सदोयर लषांहि 0 
भोजन करे नही मुनि ता घरि दोस नद्ठभें ता के घरि जाय । 
ठाढे सात स्वास लों रहि फुनिदाता न द्व ओर” घरि जाय 0२६४७ 


चौपई' / भुनिवर भलो" बुरोग भो कोय, भ्रपरणों ओर परायो* होय। 
भूध सरत लि के प्रंन-दांन, देहु गृहस्थ विलंचन ठांनि ॥२६५॥ 





२६१ : १ उनके। २ तिह। ३ कारण । 

२६२ : १ बसतनि। र्श्ावंत। ३इंह। ४बिघधि। ५करें। ६काों। ७जे। 
२६३ : १ तावई ! २ काररख । 

र६४ : १ प्रहस्छ + २५पसु। हे विन) डंबोस। भश्याय। ६ झौर। 

२६५ : ६ चोपई। ९२ भलों। ३ बुरो। ४ परायो। 
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छुपे / सम्यकद्रष्टो'र होत* ग्यान चारित्र धरे विनि। 

सो झतिसय करि पात्र होय झ्ाचरा? करे सुनि॥। 

सिथ्यादरष्ट.. होय ग्यान चारित कौ धारो। 

सो नहिं पात्र कहात कुमारग* को प्रषिकारो 0७ 

जे होत सुपात्र सुमारगी तिन्‍्हे दांन देवों जुगति। 
मति पाषंडी कों देहु भवि दिऐ बढ़े मिच्या कुगति ॥२६६॥ 

सोरहठा + जोरण हू जो कोय, प्रतिमा पोथी बेहुरा। 
फिरि थापें श्रति होब, पुंन्य न ऐहू करण तें २६७॥॥ 


- सवेया : सूतोौ तथा चिस दे उदविनज्न', करे मल सूत्र किघो जबहों को। 
कम क्रत्तो होष निविनू ताहि, करे नहीं बंदना साध-रतों को 0 
हूँ सावधांन जबें सब ही विधि, धर्म भ्रो ध्यान में लीन जती को । 
ताही घुनिस को यंदना जोग्य, कही करयो सु भलो' सवही कों ॥२६८॥ 


दोहा . करि नमोस्त निरयूथ कों, भ्रजिका को बंदांस। 
उत्तिम' श्रावग कों करें, निज मुष ते इछांस ॥२६६९॥ 
भोजन नमरा सु श्रादि को, जे हैं रीति सुजांण। 
पूर्वाचारिज सांनि हूं, सोही करहु प्रमांश ॥२७०७ 


सोर्ठा ८ पूर्वाचार्य उलंधि करें, रोति वोछी प्रधिक । 
वह मभिथ्यातो संधि, बड़े पुरिष बंदे नहों ४२७१७ 

छेद पदरी : मुनि ऐकाकी जु कर विहार, 
पावे नहि. धर्म कहूँ लगार। 
दूजे सुनिक रहिजे जु' संग, 
तब होमे है सुभ घर्म प्रंग 0२७२७ 
मुनि पांच च्यारि फुनि कहैँ' तोन, 
तिनहीं के साथि सुनि नवीन । 

२६६ : १ विष्ट! २ होप। ३ भ्राचरणण । ४ क्ुमारिग । 

२६८ : १ उदविस्न। २ भंले। 

२६६९ : .१ उत्तम + 

२७२ : श१सु। 

रणरे : १ कहे । 


चौपई + 


दोहा 
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करिए बिहार इक रहहि' नांहि, 
गिराती को हु वह गछुछ मांहि ॥२७३॥ 
मद मांस मधू विनि मंत्र साथि, 
वहु करत सिद्धि देवनि अश्रराधि। 
जे मद भझ्रादिनु ते होत सिद्धि, 
ताकों असिद्ध कहिए नषिद्धि) ॥२७४॥ 
मुनि धारि रहै तन वल्न सील, 
निरगूथ परों राषे सुडोल। 
त्यागण हू जो निज वेह प्रांण, 
नहि जोग्य बख गृहणो" प्रमाण ॥२७५॥ 


पंच प्रकार बख करि हीन”, जे संजम घर घुनि-तन धोंन । 
भींटत राषत दर्व्य न हीन, मांनत तिन्‍्हे पुरिष परवोीन ॥२७६७ 
कवहू लेत नहीं सुष सोधि, ठाढे जीमत दयापयोधि। 
भेट संघ सों ले नहीं रती, ते जग मांही सांचे जती 0२७७७ 
दोक्ष्या' दाता फुनि जु॒पढाबे, श्राचारादिक गूथ वंचाये। 
दोषरहित ग्रुणसहित जु होई, ताहि गुरू कहिए भवि-लोई ॥२७८॥ 
मूल संघ गर गछूछ सुपात्र, जुक्त होय मुनि जेनी मात्र । 
सवही गुरु करि मांनों जेह, इनमें श्रोर न करि संदेह ॥२७६॥ 
पुस्तकसंघ वृद्धि के काज़्, अलप अजाच्यों धन रिषराज। 
कालदोष करि जे राषंत, तिनकौ दोष नहीं है संत ॥२८०॥ 


झव फुनि बरसां सेकड़ा, पाछ॑े जाहू सरीर। 
तजे न मारिग सर्वथा, जे विवेकधर धोर ॥२८१४ 


छंद पवरि : जिह मुनि कौ चित छू सदा सुद्ध', 


२७३ ! 

रे ; 
२७५: 
२७६ : 
श्ष ; 
रबर : 


लगि रहो श्रातमां में सुबुद्ध । 
१रहहु। 
१ निषिधि । 
१ गहणों । 
१ हीण। 
१ दोक्षा । 
१ सुष । 
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ताकौ नृप था भ्रावक जु होय, 
दयों ही करवा समरथ ते कोय ॥२८२४ 
लथि बस्तिकांनि! सें मुदो जीव, 
पंचेंद्री. फुनि लोही झतीय। 
समुनिबर को रे भ्रवि तास मांहि, 
पड़िकमरणों करियो जोग्य नांहि ४२८३७ 


चोपई : मुनि विगंवर जे गुणप्राही, बांचत है सिद्धांत सदा हो। 


अरिल) : 


रेषरे 
रेप 
श्र 


रष्द : 
र८€ ; 
२६०: 
रहध्र ४ 


ते एते दृषन' कों टारें, तब हो इनके वेंन उचारें ॥२८४॥ 
बांचत विख्यान वेठत पार्ट, भूमि वेश्र ले सोधिनि राटें। 
हूं निरजीब तहां हो बांचे, वहुरि विनय तें भ्रति ही राचे ॥२८५॥ 
ते उतकिष्ठट' मरण को करिहेँ, सुभ गति मांभिकि पाव वे घरिहें । 
करत वंवना जब प्रभु काजें, ऊंचे झागुल' चवलो” राजें २८६४ 
वहुरि समें संध्यारण वर, यूहण सु उलकापातहि परवें। 
खमकत वोज मेघ यहू गरजें, तबहूं वाचत नहिं मुनिवर जे ॥२८७॥ 
विनहीं काल सुद्ध हू भाषें, तेह फल भाछे नहिं चाजें। 
भ्रध्यातम सिधांत आचार', यूथ प्रायश्वित किरियासार ्ए८८॥ 
विनि विधि वाचन तजो प्रसंगा", फुनि हूँ कोय विसंघी संघा' । 
तिन हूं क॑ संगि वाचत नांही, यह गुर नीक॑ सीष बतांही ॥२८६४ 
करत प्रायश्रवित जे मुनि चोषा, साख सांकभि देखि वह दोषा। 
माफिक गृ थ प्रायश्वित देखां' *, घटि वढ़ि देय दोष क्यो लेरां ॥२६०॥ 
गराधरांनि को तो गुर-भक्ति, करि झति नमसकार कें जुक्ति। 
मुनि नवीन दीक्षत हुं ताहि, बंदन प्रति वंदनां कराहि ॥२६१॥ 
मुनि सास्त्र-करता मांस-वर्नन 


भव्रवाहु भ्रीचंद बहुरि जिनचंद है, 
तिनकी सुनिवर-गन में थुधि भ्रमंद है। 

: १ बस्तकाति । 
: १ दूबरा । 
: १ उत्कृष्ट । २ धांगुल। ३ चडलो। 
१ झाचार। 
१ प्रसंग । २ संग । 
१ 'साफिक दो प्रायश्थित देशा । २ वेह। 
१ छंद भ्रिल । 
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गृधपछि' फुनि लोहाचारिज नाम हैं, 
ऐलाचारिज पूजिपाद झ्भिरांम है 0२९२७ 
बड़े कवीस्वर' धोरसेनि' जिनसंनिः है, 
इक दस ऐं गुरानंदि भले त्तिनु बेन हैं। 
सुमतिभव्र श्रीकूंभ श्रवर सिवको्टि ऐ, 
कहे सिवायन विस्वसेन जग वोटिऐ ॥२६३७ 
गुशभद्राचारिज गुरा भ्रधिक विराज हों, 
है भ्रकलंक रु सोमदेव छवि छाजही । 
प्रभावंद अरु' नेमचंद' सुनिराज है, 
ऐ ईकईस* भऐ गुर धर्म-जहाज है 0२६४७ 
इत्यादिक जे सूलसंघ-धारक सुनी, 
जिनके रचे सासत्रिनि नांचत है दुनी । 
तिनके बचननि वांचि सांनिवों जोग्य है, 
जे मांनिहि ते जगमें महामनोग्य है ॥२६५॥ 
दोहा: रखे जु संघाभास मुनि, गृथ भले भी कोय। 
तिनहि वाचिवों सांनिवो, जोग्य नहों भवि लोय ॥२९६॥ 
कारण याकौ यह लबा, वे कहि मीठो बात । 
फुनि लुभाव वह काय कें, निज मत मैं ले जात ॥२६७॥ 
आअट्लि' : पूर्वाचारिंज बचन कहे सो मांनिऐ, 
बीतराग के वचनतुल्य बे' जांनिएँ । 
जांतन वाले भविया पंचम काल मैं, 
बंदनीक हूं है भुर परम दयाल में ७२६८७ 
पहिलें दर्ष्य लंग को धारत है गुनो, 
पीछें छू है भाव-लिगधारी सुनी । 
विन दर्बो वह ब्रत हू करतो होय जो, 
बंदनोक नहिं होय जगत में सोय जो ॥२६९॥ 
'रहूर: र बृदपधि । 
२६९३ : १ कपषोसुर। २ वोरसेत । ३ जिनसेंन । 
२६४ : १ झर। २ नेमियंद । ३ इकईस । 
२६५ : १ सासभनि । 


२६८ : १ झ्ररिल छंद । २वे। 
२६६ + १ लिप । 
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कविति / वरव्यंलियग कौ स्वरूप' यह जांनिएँ श्नूष, 
विमा वस्त्र होय ते विगंबर' कहात है। 
सिर डाढ़ी मूछनि के केसनि की लॉच करे, 
कांधादिक वाल बे नजरि जे प्रात है॥ 
झाभररणा नांहि कमल प्रीो हाथ सांहि, 
धरे यह रूप सब ग्रुथनि में गात है। 
दर्व्य है सुभाव हो को कारण प्रतक्षः दीसे, 
भाव है सु भ्रध्यातम गोचर यबतात हैं ॥३००७ 
तोरठा ६ मुद्रा जग सें मांनि, विनि सुद्ा नहि भानि' हूं 
नृप सुद्रा करि जांनि, लघु नरकों सांनें वड़ो' ॥३०१॥ 
छंद । यह भेद कहूं प्रातमां के, लि काछ झादि कछु ताके। 
बह स्वेतांबरी जु होई, काप्टासंधी हूं. कोई ॥३०२॥ 
ताको वंदन नह कीजे, परतिष्ठा सुद्ध नहीं जे। 
यातें बंदन यरजी जे, सुनि को विधि ऐ सुनि लोजे ॥३०३॥ 
छह्वंं रूप कुलंगी वाको, वंदन न करो भवि ताको। 
उपवेस तबे विपरीता, तातें वरज्यों यह मींता ॥३०४॥ 


दोहा“. जिह जिह कारिज तें धर्म', व्ध सु करें सही सु। 
माननीक छद्व॑ ते जती, निदन जोग्य नहीं स* ॥३०५प 


छंद चाल “ मुनि पे सुनि कोई श्लावे, झादर करि तिह वेठावे। 
प्राधुनिकी विधि कर वांहों, वढ़ि चालें बरजे मांही ॥३०६॥ 
पाटा पोथी पींछी वे, थिन मांगें नांही छीवे। 
जब लो वह संगि रहावे, निष्या कौं अमरा करावे ॥३०७॥ 
यह धर्म निरंतर भाण्यो, मुनि राजनि सो अभिलाष्यो । 
फुनि निज गुर के झाांवन की, विधि कंहू तोहि' पांवचन की ॥३०८॥ 


३०० : १ सझप । २ दिग्गंबर । हे प्रतक्षा । 
३०१ : १ सान्‍य। २ बड़े । 

३०५ : १ घरम। २सु। 

३०६ : १ छंद । 

३०८ : १ होन | 
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गुर झात दूरि ते वेघे*, यढ़ि' निकटि जाय पद पेथे। 
झनकूल? होय सुनि झ्लागें, करि नमसकार पझनुरागें ॥३०६॥ 
सेवा तिन की वहु करई, करि सुद्धभाव' प्रघ हरई। 
नहि को या धमम-समांनों, यह सकल-सिरोसनि जांनों ॥३१०७ 


दोहा : दया कर गुर सिष्य पें, पुस्तकादि जो देय। 
भावसहित दुहूँ हाथि' ले, सिधि बंदना करेय ॥३११॥ 


चौ५ई / जौ लो मरण करे जग मांहि, बचन दीनतां भाषें नांहि। 
भ्राजीवका निमत्ति जे मुनी, धमम-ध्यांन छाड़े नहिं" ग्रुनी ॥३१२७ 


दोहा ! पुध्या करि छू. दूबले, मेलौ होयथ सरीर। 
ऐ भूषण हैं मुनितु के, लाज मरे नहिं धोर ॥३१३॥ 


सन करिक मुनि सुद्ध हे सोही सुद्ध कहाय। 
सन विनि तन सुध होत नहि, कोटि सनांन कराय 0३१४७ 


छुप्पे । कार्य प्रकार्य विचार जांराते छकूू सब भाषा । 
सर्व सास्त्र कौ अर्थकरण"' की है अभिलाषा 0 
धर्म तणों उपदेस  देनवांरे!  समुनिराई। 
हूँ गुणवांन जु कोय ताहि भांनों सब भाई 
फुनि होयप सुद्ध मुनि तिगुण हूं, सुद्रा लि के भानिऐं। 
श्रावग सु भ्रवग्या साघर की सन बच तन नहि ठांनिएंँ ॥३१५॥ 
सोरठा + धर्म तरणों व्यौहार, उपदेसी के झासिर। 
है यातें यह सार, जोग्य बात तुमकों कहो ॥३१६४ 


चंद गीता : भक्त विसंघी को श्रावक जो भक्ति जुक्ति करि भोजन देय । 
भोजन भांडू* सुद्धता करि के तहां मुनीस भ्रहार करेय ७ 


३०६ : १ देष्चे। २ उठि। ३ धनकुूल | 
३१० : १ भाव सुद्ध । 

३११: १ हाथ। 

३१२ : १ नहों+ 

३१५ : १ ग्रणकरसा। २ बाले। ३ साधु की । 
३१७ : ६१ साजन। २ भंड। 


सोरठा : 


चौपई 


३१७ : 
३१८: 
३२० :; 
हे२१ : 
शेर३े : 
रेर४ :; 


बुड्ि-विलास [ ४४ 
भंड कहे मांटी के बासरप भाजन कांसो पीतल भमांनि। 
तहां भरहार ले न नहि बर ज्यौ दे सो ही बह उक्तिम? दांनि ॥३१७४ 
आवक जो कवदाचि झसो हूं भाजन भंड तास घरि सुद्ध । 
हुं पायंड्ो निवनोक श्रति सुनिजन ते ते" धरहि विरूद्ध ४ 
ता घरि भोजन कर नहों मुनि जे धरमातम हैं गुन-धांनि । 
महापाप ते भरदों झंज्न लि करि निदांन वह छोड़त जानि ॥३१८४ 


नहि भीटत सुमरंत, चित्र काठहू की तिया। 
तो सांचो तिय संत, छुप क्‍यों लहै न श्रापदा ॥३१९४ 


* चित्रह' की तिय भींटी होय, तिह दिन भोजन करे न कोय। 


जीमि चुबयों हूं जो मुनि संत, तो वेलो करि दोष हरंत ॥३२०॥ 
सपरस जिल्ठा दीन्‍्हों दंड, तिह करि जग ठांने पा७षंड़ । 
तातें ब्रह्मच्य को घर, जती मनुष्य” हु" गुण झाचरे ३२१७ 
मुनि श्रावक जो संघ मझभारि, कर विधन तिह देहु निकारि। 
सर्प ड्से जो निज प्रांगुलो, दूरि किऐं सु बचे विध भली ४३२२७ 
सम्पर दसरणो" करिहू सुद्ध, थोड़ो ही तप करत सुतुद्ध । 
ताही तपतें कटिहे कर्म, तातें पालहु समकित धर्म ॥३२३४ 
समकित ग्यान चरित को घूल, या विनि मुक्ति न हूं भ्रनकूल । 
सोषि तरणों निज साधन ऐहु, और नहों है भवि लष" लेहु ॥३२४४ 
प्रतिकमरणों' फुसि लॉच करंत, चोदसि झाठें प्ाय पड़ंत। 
तो तिथि है सराहिवा जोग्य, इनमें कारिज होय मनोग्य ॥३२५॥ 
जिह जिह'” यातां सें गुण घर, छू ताकों बलर्थान सु गिरणों । 
या लें सबही तिथि मैं जांनि, चौदरसि भाठे है भ्रति सांनि ॥३२६७ 


हे उचम । 

१्जे। 

१ खित्रहु । 

१ मुष्प+ २ यह। 
१ बन । 

१ लबि। 


३२५ ; १ प्रतिक्रमसों । 


३२६ : 


१ जिहि। 


डं६ ] 


दोहा / 


चौपई : 





बुद्धि-विलास 


जिन जनमादिक तिथि फुनि क्रिया, बहुरि महौोना सो मुषि लिया । 
जोग कररा झर बार नषित्र, ऐ प्रधांग सति गिरफ्ह् विचित्र ॥३२७॥ 
चबवा हू धटिका निसि रहई, तब पूर्वान' वंदना चहई। 
दोष घढ़ी मध्यांन करांहो, प्रभु-वंदन करि मन हरषांही ॥३े२८॥ 
च्यारि धड़ी को है श्रपरांन', करि बंदना यहै परमांन। 
नमें* झावें नजरि नवित्र, तव समायक तजहु विचित्र ॥३२९॥ 
धर्म-काजि तिथि पझ्लधिकी' होय, सो ही कांस तरगी गिरिए लेहु । 
झ्ादि अंत सध्य कौ भेद, करि सक्कति तें तजो विनि बेद ॥३३०॥ 
जिहि तिथि विध ज्ु किरिया फोजे, वह किरिया ही मांनि कहीजे । 
क्रिया करण को हूँ नहिं काल, प्रामादिक' को हूं जो चाल ॥३३१॥ 
तो घटिका द्वै पहली क्रिया, करि लोजे दूषन नहिं भिया। 
जो प्रमाद करि भूलि गऐहु, तो घटि द्वे पाछें करि लेहु ४३३२७ 


दिनि' घटिका छह चढि चुके, तथ स्वाध्याय सु श्रादि । 
किरिया सारो कीजियो, १पहलें करहु न बादि ॥३३३७ 


भाषत ईद्रनंदि सुनिराय, पूर्वाचायंनु को सत पाय। 
थोड़ो सो मारग यह कह्यो, जो विस्तार लष्यो तुम चहौ ॥३३४७ 
तो वनके” जो कीन्हे गृथ, तिन से देषि लेहु सुभ पंथ। 
तीथंकर-मत को अभिप्राय, सर्व कौंतन करि जांत्यो" जाय ॥३३५॥ 
ता ते बन की" आाग्या संत, मांने ते सुष लहे अनंत। 
या भव पर-भव-फल सुभ पाय, क्मि-कर्ति सिर पहुचे जाय ॥३३६७ 
प्रेसें सोभा करि वह घुनी, इंद्रमंदि श्राथारिज गुनी। 
जग मांहि जयबंतो रहै, फुनि कंसो है सौ कवि कहै ॥३३७॥ 





कवित्त : परमत-वादी गजघटा दूरि फरिवे को, 
वांनी जाकी जगत मैं सिघ के समांन है। 
३२८ : ? पूर्वान्न। 
३२६ : १ झ्रपराह्च। २ नम। 
३३० : १ भ्रधकी । 
३३१ : १ प्रामांतर । 
३३३ : १ बिन । 
३३५ : १ उनके। २ & जोन्यो । 


: १ उनको । 


बुद्धिविलास [ *७ 


फुनि यहु जानते पदारणनि के सरूष, 

देवनि के सांनि धारे निमत सुम्यान हैं ॥ 
क्दकंवाजारिज गुरू के पद-सेवन तें, 

झागम झाचार सु सांकि सावधांन हैं। 
ये ही इंद्रमदि रच्यो संसक्रत नोतिसार, 

भाषा वषतेस करो ताही क॑ प्रमांन है ॥३३८॥ 


भ्रथ बिसंघ उतपत्ति-वर्नन 
दोहा + यां ही मत्त' सें नीसरे, संघ जिते जो झौर। 
तिनहूं की उत्तपति बहुरि, सुनहु ठिकांनों ठौर ॥३३६॥ 
प्राभा यन में पाइयतु', कछुक यक' जेन प्रकास। 
ता तें इनकों भुनिनु सिलि, भाषे जेंनांभास ४३४०४ 


झ्रथ संघ-नांम-वर्नन 
दोह। / इक स्वेतांवर संघ फुनि, दूजों द्रावड़ जानि। 
ज्यायनोय झरु कासटा, निपछ पंचमों मांनि ॥३४१४७ 
तिन में तें जे नोकसे, मत कितेक हुठ ठांनि। 
तिनहूं को झ्रागें कछू, कहिहों कथा वर्षानि ॥३४२७ 
निकसे स्वेतांवर पथम, जे जे ठानो रीति। 
कहों गूथ प्रनुसार तें, सुनिए भवि करि प्रीति ॥३४३७ 


झ्थ भद्रवाहु चरित्रे भ उक्त 
दोहा भव्रबाहु के थरित में, जे भाषी सुनिराय। 
सो सब वाही गरृुथ की, भाषा धरी बनाय ॥इ३४४॥ 
गोवरधन सुनि के भये, भव्रवाहु सिधि सार। 
पाठी ग्यारह अंग के, चबदस' पुरव धार ॥३४५॥७ 
तितके संगि सदा रहूँ, सुनि चौदोस हुआर। 
सगर झवबंती के निकटि, सालय देस सभझार ॥३४६॥ 


३३६ : १ सत । 
३४० : है पायइतु। २ यक। 
३४५ : १ अडदस | 


डंघ ] 


बुद्धि-विलास 
था नगरी उजेरि को, अपंद्रगुप्ति'मुप नांम। 
धर्म-ध्यांन में निपुन निज, वहुरि देस पुर ग्रांम ३४७७ 
एक निसि सोलह स्वपन", लबे जवें महाराजि। 
प्राय सर्व सुनि को कहे, फल पूजन" के काजि 0३४८७ 
भव्रवाहु भाषोीं नृषति, फल सुनिए खित लाय। 
भ्रावत हेंह श्रव” काल में, झेसे हू है राय ॥३४८६॥ 


सोलह स्वपन '-वर्नन 


धद गीता : स्वर-वृक्ष की साथा षिरत देषो स्वपन में मुप, 


दोहा 


फल यह सुनों श्रागें नृषति दीक्ष्या धरेंन झनूप । 
सूरिज सष्यों जब प्रस्त होत सु काल पंचम मांहि, 
सुनिराज ग्यारह श्रंग चोदह पूर्व धर हूं नांहि ॥३५०७ 
चन्द्र जु देष्यो छिद्रजुत, ताकौ फल यह जानि। 
जिन-मत सांशि अभ्रनेक सत, फटि हैं लोजे मांनि ॥३५१७ 


छुदगीता: तुम सपं' बारह फरण तरगों, देव्यों भ्रहों भूपाल। 


३४७ : 
डेडंद : 
है४ड : 
३४० ; 
शेशर : 
शेश३े : 


फल लषहु वारहु वरष को, पड़े हे वहुर भषि-काल 0 
उलटो विमांन जु॒ लषध्यो, जात सु रहे पंचम काल। 
ता में विद्याघर स्वर'मुनी, चारण न प्रावहि हाल ॥३५२७ 
ऊग्यो लष्यो रोड्डोकमल सो, जेस्प जिनको ध्म। 
पालि है फुनि छत्री' सु, द्वांह्मण तजें जिन प्रासम 0७ 
नांचते देखे भूत सो नर से यहें स्वर” नोच। 
प्राग्या तरों देष्यो उद्योत सु जिन धरम के बोच ॥३५३७ 
उपदेस जिन-भाषित करन वारे कहूं कहू होय। 
मिथ्यत जे है फंलि सो यामें न संसय कोय 0 
देष्यो सरोवर वीच में सूको सु पांझी झंत। 
फल सुनहू जन्म फल्यांन आझावि सुघेत्र ज्ांनि महंत ॥३५४७ 


३ संद्रगुपति । 

१सुपन। २ बूरूम । 

है भ्रव इह। 

३ स्‍्वप्त 4 २ फल अनेन । 
१सरप। २ सुर 
१थित्री। रे सुर । 


दोहा : 


बुद्धि-विलास [ ४६ 


सो हो जु तोरथ जांनि फुनि जेंनी न हूं तेंह कोण। 
जिन-धर्म दक्षिस्सत दिसि रहेगो जाय हे भवि लोय ॥ 
कूकर कनक के थाल से बातो सखब्यों तें थोर। 

फल जांनि छोटी जाति लबिसी' वांन हूं हैं बोर ॥३५५४ 
गज परि' लक्यो मरकट चढ़चो फल यहै कुल जें हीन । 

हूं भूप तिनके दास उत्तिम कुल तरों हूं दीभ ४ 
सरजाद तजत लणष्यो उवधि सो श्रव जु हू भमूपाल। 
झनन्‍्याय करि लखिमी सवधि की हों हि घूटनवाल* ४३५६४ 
वहु वो को रथ वाछड़े  बँंचते देथे सुद्ध । 
फनर तरुण वर्क्राविक' करे नहिं करें जे हूं बुद्ध ॥ 
सुत लष्यो नृूष कौ चढ़धों ऊट' सु फल जिके नूप लोय । 
निज धर्म तजि हिंसादि-कर्म सु कर्रह लब्बा योय ॥३५७४७ 
देधी हकी) नृपष घूलि ते रतनां तरती जो रासि। 

फल मभुतो आपस मांहि करि हैं ईरबा परकासि ४ 
फुनि जुद्धकाले गजनि को वेष्यो सु फल ये मेघ। 
नहिं. वृष्टि सनवंधछिति करें रहियो करे उद्गेग' ॥३५८४ 
फल यम सोलह सुपिन को, सुनि नृष भये उदास। 

खित वेराग बिचारि कें, दोक्या' ले मुनि पातसि ॥३५९॥ 
रहन लगे सब संग हो, करत' तपस्या घोर। 

फुनि लु भई सो हू सबे, सुनहु क्थांनक शोर ॥३६०॥ 
ऐक दिवसि झहार को, श्रावग क॑ घरि जाय। 

तहां ऐक झणचिरण' सब्यो, भव्बाहु भुनिराय ॥३६१४ 
लरिका देध्यो पालमें, बोलन की विनि सक्ति। 

भाह्‌ जाह श्रेसें कही, हूं मुनि भ्रथिरज-जुक्ति' ३६२४ 


: १ लबसी । 
: ११९१ २ शृटमबाल । 
: १ गश्तादिक । २ ऊंद । 
: १ लखो । २ उदयेग। 


क्र 


० पु बुद्धि-बिलास 


बूकी लरिका ते सुनि, याकी प्रबधि वताय। 
लरिके फुनि' सुख ते वये, बारह वरष जताय* ॥३६३॥ 
झंतरायथ करिं के फिरे, उलटे ही घुनिराय। 
हाये वन में संघ-मधि, करत विचार सुभाय ४३६४७ 


चौपई : ताही समये निमत विच्वारी, भद्रवाहु बोले तिह वारी। 
सब हो मुनि सुनिये गुनपाल, परिहे वारह वरष दुकाल ॥३६५॥ 
ता ते दक्षिण दिसि को चलें, था दिसी धर्म स्ेगो' भले। 
तब बनमें* ते झ्राथे सुनी, सांची सांती जो गुर-भनी ॥३६६७ 
तिन में भद्रवाहु श्रनगार, दृजे चन्द्रगुप्ति' छह्ं लार। 
ऐ तौ हे उन्नांन' बन गये, लि इक गुफा तास ढिगि रहे ॥३६७॥ 


दोहा। भद्रवाहु तो श्रथथि लबिं, लियो सकल संन्यास। 
तप करि काल थियांघहीं, करि करि क॑ उपवास ४३६८७ 


चौपई : तहां करत दोऊ उपयास, काल थिपावत धारि हुलास। 
फूनि मुनि भद्रवाहु यह कही, जो पुर ग्राम” नगर छू नहीं ३६९७४ 
तौ प्रहार कों वनि मुनि जाय, जोग मिले तौ तहां कराय । 
अैसे कही जिनागत मसांहि, सो हू करिये दूधन नांहि ॥३७०४ 


सोरठा + यह सुनो गुर के बेन, चंद्रगुपति बन जात निति। 
तब झहार को देंन, बन देवी इक झ्राय करि ॥३७१॥ 
कवहू भोजन ठांनि, अंतरीदि वह छू गई। 
कयहु प्रकली झ्ांनि, वेंठी भोजन देंन कों ॥३७२७ 
हू विधि लकि मुनिराय,अंतराय करि करि फिरे । 
तप किय सन बच काय, काहू भांति िंगे नहों ७३७३४ 
गाढ़ परीक्षा मांहि, लधि देवी नगरी रचो। 
तहां भ्रहार करांहि, सायामय श्रावगनि के 0३७४७ 


३६३ : १ फिरि। २ बताय । 

३६६ : १ सर्थंगो। २ उनमें । 

३६७ : १ अंद्गुपति। २ उद्यांत । 
३६६ : १ प्राम । 





चौपई + 


०००->++वनन-ल। 


रे७५ : 
इेजषध : 
हे८घ० : 
रेफर : 
: ह धाई। 


शेघर 


इ८४ : 
रेप४ : 





बुड्धि-विलास [ ४१ 


फुनि कट्ठु काल जिपायं, भव्रथाहु सुरगनि गये । 
शुर-पादि' कराय, अचंत्रयुप्ति' पूज्यों करें ३७४ 
कबहु प्रहारहि जात, कब हूं वपवास हि करे। 
तप करि कर्स घियात, इस बीते बारहु वरण ॥३७६७ 


झोौर विसाधाचारिज झादि, सिषि हजार बारह कु वावि। 
सब ही दक्षण दिसि को जाय, पाल्यों धर्मसु सन बच काय 8३७७७ 
बोतें भ्रवधि विसाषायारिज, संघ जुंत जहां पादिका-वारिज । 
श्राय पूजि पादिका जुपति" सौं, चंद्रगुपति मुनि मिले भगति सौं ॥३७८४ 
वूकी तुम ग्रहार किह रोति, बन में लेत कहो करि प्रीति। 
अंद्रगुपति कही नगर बसंत, वन मैं तहाँ झहार करंत ॥३७९४ 
फुनि जे झ्ााये मुनि विनि बास, तिनु तिह बिन कोन्ही अपवास' । 
दिवसि पाररो के पझनगार, किते गये पुरि लेन प्रहार 0३८०७ 
तिन मैं यक' पोछो घरि तर पें, लेय प्रहार गयो वन गुर पे। 
यादि था गई पीछी जब ही, उलटो लेन चल्‍यो यह तव हो ॥३८१७ 
तर परि पीछी लबी महांन, लष्यो न पुर को श्राही ठांन। 
तव यह वात सबव गुर पासि, झाय' कही जिम भई प्रकासि ॥३८२७ 
बोले गुर तुम्म विना विद्वार, लीन्‍्हों सायामई अभ्रहार। 
पें तुम चंद्रगुपति धनि सुनो, गादे रहे धर्म में गुनी ॥३८३४ 
तुम्हरी लषि के गाढ़ श्रपार, देवि जुक्ति सों दयो प्रहार । 
पे याकों यह भादित भयो, सो तुम सुनि-पद धारो' नयो ४३८४४ 
करि छेदोपसयापन नवें', दीक्षा लीजे फिरि तुम झवें। 
तब ऐ गुर के उर घरि बेंन, दोक्ष्याः चंद्रगुप्ति लई बेन ३८५७ 





१ पादिका । २ चंद्रतुपति । 
१ छुगति । 

१ उपयास ॥ 

१ इक ) 


१ धारोे । 
१ जबें। २ दीका । 


श्र ] 


दोहा : 


बुद्धि-विशास 
झोौर सुनो जे लारे गये, तिनहूं सबने प्राछ्िित लये। 
जयाजओम्य गुर-प्राम्या पाय, तप कीन्हों तिनु मनन बच काय ४३८६७ 
नही गये दक्षिण दिसा, रहे यहां मान संत। 
यूलभव्र फुनि रायमल, इन दे श्रादि महंत ॥३८७७ 


सौपई : रहे सुनो जे बिना विचार, यहो मालवा देस सझार। 


दुरभष्य पड्यों सु संसय नांहि, ध्रति भयभीत नये मन मांहि ४३८८७ 
नगरी में अरहार को जाय, भूषे मनिष लंगे तहां प्राय । 

करि अहार यक घुनी निसंक, श्रावत लषि दोरे वहु रंक ४३८६७ 
सब सिलि थाकौ पेट विवारि, षायो काढ़ि जु लयो प्रहार । 

तव आवकनि सुनो यह बात, कंपन लगे जांनि उतपात ७३६०७ 
जाय मुनितु साँ विनती करो, प्रहो सुनहु हम यह चितधरी । 
लाठी पात्रा राषो हाथि, ले अहार जावयो मिलि साथि ॥३६१॥ 
बन सें भोजन करिये भले, तो ऐ रंक टलें तो टलें। ु 
असे हूं कितेक दिन कोन्हु, तो हु रंकनि भ्रति वृष दीन्ह 0३९२७ 
तब फिरि पच्चन सिलि यम कही, निसि भोजन ले जावो सही । 

प्रातः: प्रहार करो मुनिराज, सीत उक्ष्म' की करहुँ। न लाज ॥३६३॥ 
अैसे करत ऐक निसि मुनी, आऐ इक क्रावग के गुनी। 

डरि इक तिय राक्षस-सम हेरि, गर्भ गिरधों ता को तिह वेरि ॥३६४७४ 
यह फुनि सुनि पंचनि मिलि झाय, करि सुनिनु ते प्ररज सुभाय । 

है महाराज्य सुनो भ्रव ऐहु, झ्राधो श्राधो कंम्मल लेहु 0३६५७ 
सिर परि घारो वेढो ताहि, तौ हमरो यह दूध मिटि जाहि। 

तव असे ही वनु मिलि करी, मरजादा सब ही परहरो "३६६७ 
सब मिलि करी न काहू चेहरचो, तब तें भ्र्धपालक-मत ठेंहरचो । 

या विधि सों झ्रहार ले जांही, धन मैं सोलों' भोजन षांही ॥३६७॥ 
तोहू रंक वहां' जलि जाय, दूध दे घोसि झ्रहारहि याय। 

तब शावकनि यहू विधि सुनो, विनयें तुम दुष पावत मुनी ॥३९८७ 
गये नगर में लिमहि लियाय, ठोहर सबको दई बताय। 

पाँच सात मिलि इकठां रहें, भोजन बिहरि ल्यात जो चहेँ ४३६६७ 


; है उच्छ। २ करो। 


रे६३ : 
३६७ + 
इश्क . 


१ सीलो । 
उहां । 


बृद्धि-विलास [ ५३ 


जुड़ि कियवाड़ सब मिलि जीसंत, सो विधि चली जात भ्वसंत । 
बारह वरव विताये येस, फुनि ह्ाये सुनि धारी नेम ॥४००॥ 
वर्षिण तें जु विसाधाचारिज, मुनि दे श्रादि करत सुभ कारिज। 
तिन में भूलभद्र फुनि सब मिलि, सिक्षि एक को कही जाहु चलि ४०१४७ 
वेषहु चलन धर्स सब वनकौ', ज्यों संसय भाजें सब मन को । 
वह सिधि गयो सुनिनु के यांही, करो वंदना मन हरषांहो ॥४०२॥ 
बनु' प्रति बंदन कौरही नांही, बहु बलटो झायो बन" यांही । 
सर्व हकीकति वनकी* कही, थूलभव्र वोले तव यही ॥४०३॥ 
प्राछ्चिति यो ग्रुरभाषित सर्व, करि छेदोपसथापन प्रवे! । 
सब हो मिलि के दीक्ष्या' लेहु, यहां रहे सो विनि संदेहु ॥४०४७ 
तथ सब कही श्बें मुनि-ईस, सहि न सकें प्रीसह बाईव। 
तिनके नाम जहुरि विधि सुनो, कंसें सहूँ धु तुम हीं भनो ॥४०५॥ 


सोर्ठा + धुध्या त्रषा' झर सीत, उक्ष्म दंस मंसक वहुरि । 


डण्र: 
४०३ : 
एल ; 
४०६ : 


नगनपनों श्रति भीत, ऐ घट कंसें सहि सके ॥४०६॥ 
झरति परोसह जांनि, धर सुने मधि ध्यान दे । 
जीवदया जिय ठांनि, पिछले भोग न चितवे ॥४०७७४ 
सनत्नी-परीसह ऐहू, सहस पभ्रठारा बाड़िजुत । 
सील घर निज बेह, तिय निरषन बोलन तजे ॥४०८॥ 
जर्या यह तू जांनि, चलें पयादे भग निरवि। 
कंटक भागें झ्लांनि, तोह रहें उ्बांहने ॥४०६७ 
निया है यह ठोक, चले जात रवि शस्त हू । 
बिह ठांही तह तीक, बेठी जांहि निसि मोर मुनि ॥४१०॥ 
सज्या-परोसहु जोय, हूं धरती कंकर तरगी | 
ऊंची तोचो होय, तापें सोबें निसक सुलि ॥४११७४ 
यह जांनि झाक़ोस, सरमछेदि निदा करे। 
नाहुक दे को दोस, क्रोध न करे स्व सहे ॥४१२॥ 


१ उसको । 
है उसयु। २ उन। हई उसकी। 
१ सबें। २ दीक्षा । 


१ ज़िया। 


भढट ] 


दोहा + 


चोपई / 


; है प्रस्या । 


४१६ 
डर 
डर्४ 


बुद्धि-विलास 


वध जु सरत्न की घात, कर कोय सो सब सहै । 

यह जाचनां विव्यात, काहू पें भांग नहों ४४१३४ 

यह प्रलाभतु जांति, भोजन जवे मिले नहों। 

तब मन में दुष झांनि, कोप बिलाप कर न मुनि हड१४॥ 

रोग-परीसह ऐहू, महारोग करि ग्रस्त न । 

जो अपनों निज देह, तो करियो न कहे जतन ॥४१४५॥ 

जिरण सपरस सुरिय भित त़िस्पां वहुरि कंटक झधिक । 

लगे देहु के संत, टालें नांहीं दृष सहें ॥४१६॥ 

मल-प्रीसह सुनि जांन, लागे मल सरोर के। 

तऊ न करे सनांन, बाकों सृषन-सम गिलें ॥४१७७ 

पुरसकार सतकार, ऐक जांनि को काज में। 

विनय न करे लगार, तो अ्रपसांन सहै घुनो ॥४१८४ 

प्राया' सुनहु सुजांन, आप पढचो हूँ बहुत जो । 

तौन करे अ्रभिममान, सांत-भाव रा सदा ॥८४१६७ 

यहै कहें भ्रग्यांन, जो निज होय प्रवीन झ्रति। 

क्रोध न कर प्रमांन, जो कोऊ मूरिथ कहे ७४२०७ 

यहै प्रदरसरण ठीक, ग्यांनवांन निज तप करत । 

रिधि नहिं होय नजीक, तो न विचार वात यह ४४२१७ 

में असो तप कीन, तो हू रिद्धि' न उपजी* । 

यह न विचार दीन, तप दीक््यादिक भूठ है ॥४२२७ 

झहो हमारे नाथ तुम, यूसभद्रमुनिराय। 
हम तें ऐ भप्रीसह झवें, सही कौन विधि जाय ॥४२३॥ 

तब बन कहो ये पेट तो भारी ' हों, झगिले जनम नरकि हो परिहों । 
यह सुनि सब सिलि वात न मानी, था सो बुरी करी सन सांनी ७४२४७ 
वह सरि प्रेत भयो सब जांन्यों, सवकों दूध दोन्हों समन मा्यों। 
तब बा सों मिलि बिनतो कीन्ही, तुम दुंष देत सु सब हम चीन्हीं ४४२५७ 





: १ रिंधि। २ ऊपजी। 
: १ भरि । 


दोहा ; 


चौपई : 


दोहा + 


चौपई « 


दोहा ८ 


४२६ : 
: १ इम। 
३१ : 
डइ२ : 
ड३३ : 


४३० 


बुद्धि-विशास [ ५५ 
झष हम ऊपरि किरपा कीजे, जिह विधि चलें सु चलिवा दोजे। 
तो हम पवाय पूजि निति तुम्हरे, जीमें हो तुम सलिगुर हमरे ॥४२६॥ 
जब ते पूजत प्रथम ऐ, धरि पाटी परि पाय। 
कोऊ प्रस्ति वतांवहों, पूणत सत्र बच काय ॥ड२ज। 


भ्रधंकालक सच देसनि मांहि, फंल्यो मत बस संसय नांहि। 
असे काल वितोतों धो, बरव सेकड़ा फुनि तुम सुणो ॥४२८७ 
भऐ उजेरी विक्रम सृप, माता पद्मायती' प्रनुप। 
गंध्रवसेन पिता तसु जांतनि, हो विद्याघर बहु युनवांनि ॥४२६॥ 
विक्रम प्राकर्सो भरहु धतो, धर्मवांन दांनो बहु गुनो। 
तिनु वुलाय पंडित रिपष सबे, नसि विनतो मर! कोन्ही जवे ॥४३०७ 
संकत्त नयो चलाबन तनों, मेरे भाव उपज्यो घनों। 
वे बोले रूगरो पाछिलो, मेरें' संगत चलि , है भलो ॥४३१॥ 


लेन देन थोरन कों, धन दे कलहि' सिटाय'। 
तिह॒विक्रम भूषति नया, संघत क्यो चलाय ४८३२ 


फुनि विक्रम तो सुरपुरि गऐ, केले वरणष बहुरि बीतऐ। 
वरथ ऐकसो भऐ छुतीस, तवें वजेणीं' भऐ महीस ॥४३३॥ 
चंद्रकोति हो ताको नांम, चंद्रसरी भई ताकी बांस। 
तिनक॑ सुंदर पुत्री भई, नांस चखंव्रेधा गुनमई ॥ड३ट। 


ताहि पढ़ाई सूप थन, प्रथ्फालकनि पासि। 
सांतिकीति को सिध्य हुतो, जिराजंद नाम प्रकासि ७४२५७ 
सो सो कनवज बेस को, गऐ सु ताहि पढाय। 
फुनि कन्यां जोवनसहित, वेबो जब ही राय ॥४३६॥ 
सुन्दर सोरठ देस में, अलभा सगरी जांनि। 
प्रजापाल नूप के तिया, प्रजावती गुनवांति ॥४३७॥ 


१ परमावशी । 
१ सेंट । 


१ कलह । २ मिटाइ | 
१ उछेखों । 


५६ ) 


दोहा : 





डर३ेह : 
४४० : 
ड४१ 5; 
४ड२ : 
डंड४३ : 
डंडे : 
डं४3 ; 


बुद्धि-विलास 


लोकपाल ताकौ नतय, ताहि वई परणाय। 
ससिरेवा कन्या बहै, हुये गय दे बहु चाय ॥<३८४ 
प्रजापालसुरगनि गयो, लोकपाल हुव राज । 
काहू दिनि श्रति प्रस्त* लबि, तिय बोली तजि लाज ७४३६७ 
झहों मृप मेरो' जु गुर', है कनवज के देस। 
ताहि वुलायथ यहां भ्रवें, कोजे! भक्ति विसेस ॥ढ४०७ 
नृप मन्‍्त्री तु घिनाय करि, लीनें तिन्‍्ह' वुलाय । 
साम्हें धाले भूष हू, ल्यावन कौ चित चाय ॥टंट१७ 
लघि वन को यह रूप जब, नही वस्त्र कछु' पासि' । 
नहीं विगांवर” रुप यह, नृषप तब भऐ उदास ॥डडरभ 
विधि हो तें भ्राऐ सु उठि, बन पें गऐ न राय। 
तब नगृष को राखी सर्व, जांति लयो' श्रभप्राय" ॥४४३॥ 
संत्रिनु को घिनवाय करि, राखि वन के पासि। 
स्वेत वस्त्र लाऐ तिनन्‍्हे, वहु थिथि करि झरदासि ध्ष८ढ४४॥ 
तब नृप सांम्हे जाय फुनि, ल्याऐ नगरी मांहि। 
भक्ति करी जिणयंद की, भाव-सहित श्रधिकांहि ॥४४५७ 
तब तें मत ठहरथों यहै, स्वेतावर' सु कहात। 
भद्॒वाहु के चरित में, भाषी है यह वात परढड६७ 
फुनि चोदह उपकररा ऐ, नऐ नऐ ठहराय। 
यनके' मत के जतिनु कौं, राषन दऐ बताय ध॥४४७॥ 
उपकर्ण-नांम 
राषो तीन पछेवड़ी, वहुरि घोवत्तो तोम। 
तीन पातरा काठ के, लाठो ऐक नवीन हढडण८ए 
वोधा वोय जु ऊंन के, ऐक मॉहपती जोरि। 
पात्रा के भुषि वांधणी, ऐक तर्परी डोरि ॥४४६॥ 


बाकी >फी तक >चकी ८चय्ी “ये >्यी 


डर 


स | 
। २ । ३ कोस्ये। 
तिनहि। 2 

कह । २ पास। ३ विश्वंबर । 
लसियो । २ अ्रसिप्राय । 
स्वेतांबर । 


| 


बुद्धि विलास [ ५७ 
ऐ सब चौदह उपकररा, राषरा में नहिं दोष । 
प्रेस कहि सवकों किया, मत स्वेतावर पोष ॥४५०॥ 
नऐ बनाऐ गृथ बहु, आगम"' वहुरि सिधांत । 
तिनमें भाषे सो कछुक, सुनिए भवि विरतांत* धर४५१७ 


चौपई ; जनम कल्यांनक पूजा करें, श्रांगी रखि जग को सन हरें। 


सोरठा ५ 


कवितत : 


देहरांनि कौ चलन मिटाय, उपासिरा दीन्हे ठहराय ४८५२७ 
प्रतिमां प्रभु की थार्प जहां, जुड़ि किवाड भोजन ले तहां। 
फुनि गृथनि मैं जो विपरीति, भाषा सो सुनिएँ करि प्रीति ७४५३७ 


ऐ चौंरासी बोल, नऐ सथापे वहूसि करि। 
तिनको कथा कलोल. कछु यक यह वनेन' करू * ॥४५४॥ 


झ्थ चौरासी बोल परि हेम क़त छंद छुपे! । 

केवली अश्रहार कर मानें तिन्‍्हे लागत है, 

दृषणन झठारं परसाद महा सोहिऐ। 
मोह के विनासकारी वोरज प्रनंत, घारी, 

जिन्हें भूष लागे अंसे कहत न सोहिऐ ७ 
भुंजतः अनंत सुष भोजन तें कौन काज, 

झादित क॑ उदे कहो कहा दोप बोहिऐ। 
काहू परकार इनके न कर्जबला प्रहार, 

जे कहे है तिनके जग्यों है ग्यांन को हिऐ 0४५५७ 
सोहनो करम नांसे वेदनी कौ बल नांसे, 

विसकं' विनासे ज्यों भुजंगम को हॉनता। 
इंद्रीनि के ग्यांन सों न सुध बुष वेद जहां, 

बेवनी कौ स्वाद वेदे इंद्रोनि को बोनता 0७ 
झातसीक अंतर अनंत सुष वबेंदे जहं, 

वाहरि निरंतर है साता की अछोनता। 


: है झ्लागाम। २ विविरतांत । 


४५४१ 


४भ्४ : 
डशश : 


डशद : 


१ बरनसन । २करौों। 
है ताइशाड 


१ बिलकों । 


भ्द ] बुद्धि-विलाप 


तहां भूथष झ्ादिक अ्रताता कहां बल करे, 
विष करि। कान करें सागर मलोनता ह८५६४ 
देव मांनसी कही प्रहार ते त्रपति' होय, 
नारकीक जीवनि कौ कर्म कौ शहार है। 
नर तिर जंज के प्रगट कवला प्रहार, 
ऐफ इंद्री धारक के लेप को अ्रधार' है 
झड़े की विरिधि छू उजाशझ्ाहार? सेवन तें, 
पंची उर* ऊंघर्मा ते ताकी यढ वार है। 
तो कर्म दर्गनां कौ केवली के है प्रहार, 
देह भ्रविकार कहै जो न सविकार है ए८५७छा। 


दोहा / झौर जीव के लगत नहिं, तन पोषक सुथदाय। 
समय समय जगदौस क॑, लगे वर्ग नां झ्राय ॥४५८॥ 


छुप्प : पुष्या त्रषा' भय दोष रोग जर सरण जनम मद। 
सोह वेद पर स्वेद तींद विससय खिताराद 
रति विधाद ऐ दोष नांहि प्रष्टाइस जाकें। 
केवल ग्यांनो झनंत दरस सुष वोरज ताकें॥ 
नहिं सप्त घात सब भल रहित परमों दारिक तन सहित। 
अंतर झनंत सुध रस सरस सो जिनेस मुनिपति महित ॥४५६॥ 


दोहा: फकलप' विकलपो कहत हैं, झोर दोष विकराल। 
निरमल केवल नाथ कं, है निहार मसल जाल ॥४६०७ 
जाहि भ्रहार बनें नहों, तेह क्‍यों होय निहार। 
परगट  वृषन  देषिएे, इसमें कोन विचार ॥४६१७ 
चोपई : जे सुनि तपति रिद्धि के धारो, गहत प्रहार हिये न निहारी। 
कहि क्‍यों सकल जगत को स्वांमी, करे निहार मल पद्ष गांमी ॥४६२४ 





४५७ : १ जिपति। २ प्रकार। ३ उजाहार। ४ अर। 
४५९ : १ जिवा। २ ज्ञांग । 
४६० : है कलपि। २ लाज। 


दोहा : 


कवित्ति ४ 


दोहा - 


बुढि-विलास [ ५६ 


जाकों देषि मिदे विकट, घोर उपहद्रव बरतें'। 
दोष दोय ताक कहे, रोग झौर उपसर्ग ॥४६३॥ 


कहे कोऊ क्रोधसाला' हुओ है गोसाला सुनि, 

तिन तें ब्वाला-माला छूटी परजलती। 
वीर के समोसरन दहि सुनि दोय तिन, 

ताकी भल स्वामी हूं कौ पहुंचो उछलतो 0 
तहां भयो उपसर्ग ताही ऊषमां तें फिरि, 

उदर की व्याधि भई झांम लोहू चलती। 
परगट दोष जानि तजे प्रेसो सरधांन, 

ग्यानवांन जिनके सु जोति जगा बलती ॥४६४॥ 


जनमत ही मंति श्रुति झ्वधि, तीन ग्यांन घट जास । 
कहें पढचौो चट साल स्यों, वरद्धतान गुनवास ॥४६५॥ 
कहें श्रोर सितवास मत, जब जिन होय विराग। 
एक बरस लो दान दे, प्रंत करें घर त्याग ४४६६७ 
जिन वेराग्य दसा धरत, त्यागे सब परभाव। 
कहा जानि झ्पनों करें, पाछें वान बताव ॥४६७७ 
धरी दिगंवर जिन दसा, पाछोें प्रंवर क्‍ग्लानि। 
इंद्र धरे जिन कंघ पर', यह संत्य मति भांनि ॥४६८॥ 


चौपई छंद गराधर विनां थीर की बांनो, निफल घिरी नहीं' काहू मांती। 


बेतर' 


दोहा - 


अऋरिल । 


४६३ : 
डंह४ड : 
डह्द : 
डंघ६ : 
डी9७ ; 


समकित बृत का भया न धारी, कोऊू तहां कहे सविकारी ॥४६६॥ 
वांनो घिरयन' विर थतौ, होय सफल तेहकीकः। 
घिरे फल विनां जे कहूँ, तिनकी वात प्ललोक ॥४७०७ 


लोकनाथ सो जिनवर जाकौ पूृत है, 
तिस साता को कहूँ श्र परसूत है। 


१ अर्य । 

१ क्रोष्सला । 

१ वरि। नहि 

१ नाधतड रे थे 
९ चिरेग। ३ तहकौक | 


६० ] बुद्धि-विलास 


झाविनाथ कौ प्रगट कहत हैं जुगलिया, 
लिनकों ही फिरि कहें भये ते पति तिया ॥४७१७॥ 


चौपई ! कहे जुगलिया कोऊ सूथो, ताको तिय हि रष़डापो हुवो। 
सोही रिषभदेव घरि प्राती, भई सुनंदा दूजी रांनो ॥४७२॥ 


सोरठा:. कराहिन' निदंक' काजु,जो सांमोनि के होय जन । 
क्योंकरि श्री जिनराज, करं प्रकारिज विधि करम ॥5७३४ 


छुप्पे कोऊ कोऊ कहे रिषभ थौ बिप्र तास तिय। 
देवा नंदा तासु गर्भ जिनवीर भ्वतरिय ४ 
दिन अस्सी भर तोन लयो प्रमू वास तहां हों। 

तये ईद यह वात विचारी है मन मांही ॥ 

होन जाति द्िज कुल वि, महा पुरष भ्रवतार। 


जोग्य. नहीं तातें करों, झौर गर्भ संचार ॥४७४७ 


सोरठा + दियो! इंद्र श्रादेस, हिरन गवेथों देव कों। 
करवायो परवेस प्रभु, त्रिसला के गर्भ में ७४७१७ 


चौपई / पहिलें गर्भ क्यों न हरि लोनों, गऐं तियासी बिन क्यों कीनों । 
पहिलें का जानत हो नांहों, कहो विचारि' धारि मन मांही ॥४७६७ 


अरिल / दुज घरिया सिद्धारथ घरि प्रभु संचरधो, 
गर्भ कल्यांनक कहो कहां जिन को करचो । 
जो द्विज घरि भो होय होनता ईस को, 
सिद्धारथ घरि न बने क्रिया जगीस की धड७७७ 
है दोन्‍्यो घरि तो कल्यान कछह गनों, 
जो दोन्यों के न हितो च्यारधों ही भनों । 
सोल भंग तो होय जिनेश्वर मात का, 
यातें चोरज नांहि सिधारथ तात का ४४७८७ 


४ज्रे : १ करहिन। ३९ निदिक । ह सामानि | 
४३५; १ दयो। 


बुद्धि-विलास [ ६१ 


सौपई : जहां वात का नांहि नवेरा, तिह'* कलपित करि कहें भ्रछेरा । 
झ्रेसी थांनो मूंह बषानें, दरसन मोह लोन सरधांने ॥४७६॥ 


दोहा : पंच कुमार जिनेस हैं, सत्यारय सत मांहि। 
मन्लि नेमि एई कुसर, कहैं दे पभ्रवर नांहि ॥४८०७ 
तीर्थंथर जिन को नमें, सांमांनिक जिनिराय। 
कहेँ बाहुबलि केवली, नमो यूषभ" के पाय ॥४८१७ 
कफवित्त! / झ्ररिहृंत पद बंद बंदक सरूप मेरो, 
प्रसे भाव परमाद ध्रुनतांई वहेै हैं। 
सातमी धरातें आगे झातमोीः करस जागें, 
तहां वंच्य बंदक विभाव नाहि रहै हैं ॥ 
साधक दसा में जहां वाघक है श्रेसा भाव, 
तहां जिन जिन वबंदे संद वुधीः कहे हैं। 
परवा सरूप धारी वबीतराग प्रविकारी, 
वंदनीक एक सानो ग्यांनीसर वहै हैं ॥४८२॥ 
सर्वेया' / केवल ग्यांन विधे ज्यन बोर कहैँ श्रतजांनें श्रचांनक छीकथो । 
सो न बने जब छींक उठे जब बात कफा सय व्यापत जो को 0 
धातु विवर्जित निरमेल ईस सरोर विष नहीं रोग रती को। 
छींक कलंक झर्टकित श्रंकित शुद्ध बसा तहां दोष नहों को ॥४८३४ 
अर्ति. तिरदंडी तापसी कुलिगो भेष सों, 
झावत सुनि जिन वीरनाथ उपदेस सों। 


गोतभ स्थांमी गशधर बृतघर जेंन कौ, 
ताकें सनमुधि" गयो भगति सा लेन कौं ॥४८४७ 


दोहा । धारक संस्यक दरसनों, कर न कुसती मभांत। 
क्यों करि गरवधर पृज्य पद, करे सुभक्ति विधांत ॥४८५0 


४७६ : १ तंह। 

४८१ : १ रिवम। 

डंपर : १ सर्वया। २ झातमीं। ३ बुड़ी। 
४८३ : १ सब्वया २३ सा। 


डंद४ : १ सनसुव। 
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जाकी सोलह स्व तें, पझ्ागें वांहीं गंम्य। 
तिस नारी कों यों कहूँ, रसे समोष्य पद रंम्य ॥४८६४ 


कवित : जाके सब मलद्वार धारें है निगोतबि भार, 
कवहू न भ्रविकार हिंसा तें रहत हैं। 
सिथल सुभाव लिये परपंच संच कियें, 
लाज को समाज धरे इअंबर चहत हैं ५ 
छूठे गुण थांन मांहि थिरता न ध्यांन मांहि, 
मांस मांस रितु ताहि संकता लहतु" हैं। 
जगत विलबिनी कों होौन बसालंबविनी को, 
यातें ही नितंबिसी को भोषि ने चहुत हैं ४८७७ 


दोहा: धुक्ति कांसिनी को रपें, एक पुरिय विसेष | 
रमें न कांमिनि कांमिनी, यह परगट हो देष "४८८७ 


अरिल दोह।' : समय विरोधी देषिऐे, परगट वितथ विचार'। 
मज्लिनाथ जिनको कहें, सलो कुमारी नारि ॥४८६७ 


अरिल। सुरण भुूंसि पाताल लोक मैं देषिये, 
नारी नाथ सुनो कवहू न विसेषिये। 
जगत बंध झरहंत' देव पद क्यों धरे, 
नर झाथधीन जो होन निदि पद श्राचरे ४४९०७ 
चोपई “जो नारी कों नर पद सांतो, तो ताकी प्रतिसा किन ठांनों। 
पुरिण झकार एक ही बंदो, नारी रुप क्यों न प्रसिनंदों ४४६१७ 
जो नितंविनी विंग न सोहे, कुध रूपादिक मंडित होहै। 
तो लज्जा करि कासनि रूपी, क्‍यों करि ज़िनवर होय पझ्ररूपो ॥४६२७ 


दोहा. जाके दरसरा' परस तें, राग्ादिक मिटि जाय। 
तिश् मर रूपो ईस कों, बंदों सोस गधाय प्रदश्३॥ 


४८७ : है लहत। 

४डपघ६ ; १८७॥४४॥७४४ रे बिचारि । 
४६० : १ प्ररिहृंत । 

४६३ : ? बरसन | 
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भोपह : कहै जुगल हरिवेत्र मिवासी, काहू देव हरधौं सबिलासी। 
पूरथ बेर दषि दुध दौनों, श्वगांहन करि छोटो' कीनों ॥४६४॥ 
सोहो' भरथथंड फिरि प्लांग्यो, मुथरा नगरी राज दिवांन्यों। 
पापी करि लिन सांस बवायों, नरक नगर के पंथ खलायो ॥४६५७ 
तिसके कुल हरिवंस बध्मंते, सत्यारथ उपदेस न सांने। 
जुगल सर्व ही स्वरगति' गांमी, नरक म सेवहि रिज्ञु पररपांसो ४४६६७ 
तीन कोस की लिनको काया, स्वर क्‍यों करि लघु रूप बनाया । 
जो तुम इसहि अछेरा मांनों, तो भो नांहि बनें सनि आंदों ८६७॥ 
काल हनंतानंत भये तें, एक एक हो जुगल गये तें। 
सब हरिषेत्र भुमि का बाली, ह्यँ कों' मिटे जुगल परनालो ॥४९८७४ 


दोहा: सब गिरती के जुगल है, घटे बढ़े नहिं कोय। 
भररण काल हो जुगल के, झाय जुगलिया होय ॥४६९॥ 
राषतु' लोॉंदह उपकरर्ष, मुनि को नांहि नु दोष । 
परिग्रह त्याग दसा विये, करें परिग्रह पोष ॥५००॥ 
जहां प्रमांगूं सम नही, परिग्रह प्रह को रंच। 
तहां कहों क्‍यों करि बनें, वर्तादिक परपंच ॥५०१॥ 
करवित ! काल पाय मेले होय झासा होय धोवन की, 
घोयें नसे संजम आरंभ विसतारं' है। 
नास भये माॉगन को ज्ास होय सासन के, 
डरते सु ध्यान वियो' थिरता बिडार हे ॥ 
देहु बरुति संडम है ब्रह्मचयं छुंडन है, 
जिन लिंग थंडन है ताते पट डइार है। 
संबर  घधरमहार अंदर सों अविकार, 
होम को भनिरंबर  विगंवरहि धारे है ॥५०२॥ 


४६४ : १ छोटो । 

४६५ : १ सोई। 

४९६ : १ स्वर्थति । 

उशह्द : १को। 

४०० ; १ शत | 

४०२ । १ बिस्तारं। २ विदें। ३ जिसारे। 
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दोहा । समयादिक परजाप कों, काल दर बस मुभांहि। 
काल अ्रण जारे नही, जे असंष्य जग मांहि ॥५४०३७ 


छुपे: काल भ्रण जो नांहि समय तो होब कहां ते। 
सुधिर वस्तु विन नांहि नास उतपति तहां तें७ 
झ्रसत्त जनम जे होय होय षर श्रंग जगत में। 
बुद्धि होगष परमांन झौर पिनभंगुर मत में॥ 
नहिं सधे वस्तु सीमां विमल जनम नास धथिर भाव विन। 
थिरत' निमतत समयादिकी काल अर जगि कहहि जिन हश०्४ा॥ 


कवित : मांते सनसू बुत के गरधर धोरो भयो, 
काहू काज क॑ निमत मांस सुनि गहै हैं। 
घरि २ बिहरि २ भ्रंज्ष मांगि ल्याबे, 
कहें मुनि थांन आंनि भोजन को लहै हैं ॥ 
निज मत नतिदक को ठोर मांर पाप नांही, 
निर्देय सुभाव धरि काहू की न सहै हैं। 
सांची बात भूठो कहै भेद बस को न लहें, 
हुठ रीति गहिर हैं मिथ्या बात कहे हैं ॥५०५७ 
भरथ नें ब्रांही वहन" कहे नारी कीनो, 
महासतोी दोष लाइ भवयास चहै हैं। 
ग्रहयाला वसंत ही केबली भरथ भयो, 
झारसी के संदिर मैं मांनि निरवहे हैं 0 
द्रोधवदी सती कों कहें भई पंच भरतारी", 
ध्रध बंध भारी करि संकट में फहै हैं। 
सांची वात भूढी कहेँ बख* कौ न भेद लहें, 
हुठ: रीति गहि रहें मिथ्या बात कहै हैं ॥५०६॥ 
कोऊ सुलि कंध परि पंथ में गुरू को लियें, 
चलयो जात केवली भयो है सरदहै हैं। 
५०४ : १ घिरता। 


४०४५ : ९ जाब्माई 
४०६ : है बहुं। २ सई।॥००॥७७& । +'े बस्तु। . 
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कहें है जवाई बोर नाथ कौ जमाली नामां, 
बोर है कुमारों सुनि लरनें को षहेै हैं0 
प्र वकि-प्रवकि" करि केवलो कपिल नांच्यो, 
मूरिथ रिफ्रांवन कों प्रेसो मांनि रहे है। 
सांची वात भूठों कहें वस्तु को न भेद लहैं, 
हठरीति गहि रहों* मिभ्या बात कहै हैं ॥५०७॥ 
छुप्पे: कहहि. वहुतति सहलस भई वसुवेष-बधूगन। 
धनुष! पंच से उच्च वबाहुबलि कहें धरधो तन ४४ 
सूद्र-जाति-घरि भ्रसन करत सुनि बोष न पावें। 
देव सनुषिशी भोग-भोग वहि सुरत बहाव ७ 
इक गर्भ मांहि सुलसा घरे, सुत वच्रोस जनें भनहि। 
पहिले त्रपष्टि' हरिदेवः की, नांगाँ तें उतपति गनहि ॥५०८० 
मांनहि बीर विहार अनारिज देस भूमि पर। 
कहहि.ः सलेछ. चतुर्थ काल सार॑ हुए भर 
देव-कोस से च्यारिकोस को तन झवब घारय। 
प्रांरघात बुत-भंग करत नहिं पाप विचारय ४ 
उपवास मांहि वोषदि' भषत, यूतो न धारहि, बोष सल। 
पोसठि-हजार नारी गिने, चक्रवत्ति घरि तनु नवल ॥५०६७ 
समोसरत जिन नगन नांहि दोसे परबवांनहि। 
झविक्राः तन में बस राग-कारण सरधानहि ॥ 
लाठी राषं जती कहे झस कम वर्धांवहि। 
गज ऊपरि ही मुंखझि गई मरदेवि वतांवहि॥ 
नारी अ्गम्यः दुरघर कठनि पंच महाव्रत-पद घरहि। 
नहिं लहहि दोष वलहीन घुनि वार वार भोजन करहि ॥५१०॥ 
छंद गीता / दरबित क्रिया घिन भावलिंग ग्रृहस्थ किवल'-पद धरें। 
जिड़ाल-झादिक जाति निदित मुक्ति तरभव वसि करें ॥ 
है. कक कह रह 
बह बाय 


५१० : १ कर्ण। २ मुकति । ३ “ झगास्य। 
४११ : १ केवल । 


६६ ] 


दोहा! ४ 


२११ 


भ्र्४ : 


१५ : 
#१६ : 
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झाभरां सहित. जिनेस-प्रतिमां राग-कारण मांनते। 
झनमिल वर्षानहि झौर ठांनहि कलपनां सरधघांनते ४५११७ 
साभरां" सब सनमुक्ति* जे हैं मोनि परियृह हठ गहैं। 
रवि-चंद-मंडल-मूल झाया वीर वंबन को कहें ॥ 
सापुती गति मरजाद मेटहि सूर-ससि की जानते। 
प्रनमिल वर्षानहि झ्ोर ठांनहि कलपनां सरधांनते 0५१२७ 
दूषधन अठारह मांहि बदले कहहि झोर सवारिकें। 
चोतीस भ्रतिसय बदलि केई गहहि और बिचारिकें ॥ 
जिनसत-निवासी सों लरहिं सुनि दोष रचनां ठांनते। 
अ्रनिल वर्षानहि श्रौर ठांनहि कलपनां सरधांनते ॥५१२७ 
सोधर्म स्वरपति जीतिवे को चमर वितरपति' गयो। 
तसु बज्जदंड विलास-घंडित कहहि' बोर-सरनि भयो ॥ 
कर पुरवत मरि गऐ न पघिर॑ जुगल-तनु-परवांनते । 
श्रनमिल वर्षानहि और ठांनहि कलपनां सरधांनते ॥५१४७ 
निर्वात' होत जिनेस-काया घिरे दांसमिनिवत नहीं। 
बर नारि दे थिर करें श्रावक देषि कांमी सुनि कही ४ 
केवली तनतें. जीववध दा कहें मत मब-पांनते। 
श्रनमिल वर्षांनहि और ठांतहि. कलपनां सरघांतते ४५१५७ 
सुरगि ले जिनदाढ पूजहि ईद्र जिन जब सिव गयमें। 
जिन योर मेर-प्रयल लायो जनम कल्पांनक ससें ४ 
जिन-जनम-सृच्चक स्वपन" चोदह झोर नहिं मन प्ांनते। 
झनेसिल वर्षांनहि और ठांनहि कलपनां सरधांनते ४५१६७ 


गंगादेबी सों कहै, पचमन बरध हजार। 
चक्रर्वात्त भरतेस नें, कियो भोग-विवहार ॥५१७॥ 


न र्‌ आमरण | 
#१२ : 


१ सामरण । २ सुकति। 
१ व्यंतरपति । २ कहूंहि। 
१ निरवांत । 

१ सुपन । 


अरिल । 


कषित / 


चौपई । 
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भोग भूंमि छुथघांनवे नगनहि उछेदि के, . 
चर्म नीर ने दोस न लायहि वेदिकं। 


धृत करि साधित बासी भोजन लेत" हैं, 
सारे फल को भुृंजत दोष न देत" है ॥५१८७ 


रिषभ विरागत निमति नीलंजसा नृति", 

मांने नांहि देव देवि कीनी' जो विधांन की। 
मात-पिता जीवते विराग ताकों नांहि थधरें, 

बोर वद्धमान जिन गर्भवास झांन की ए। 
वाहुनलि कों कहें कि युगल स्वरूपधारी, 

हाड पूजें कौडे थापि कहे परठांन की। 
नाभि सरुदेवी कों जुगलघर्म सानतु हैं, 

तिन ही तें जिन-उतयति सरधांतन को ॥५१६॥ 


होंहि जुगलिया सव सलधारी, कहे घिलाका-पुरिष निहारी।' 
चौसठि इंद्र न अ्रधिके जांनें, वारह देवलोक ही मांनें ७५२०७ 
जे जादों जिन सारिग पक्षो, तिनकों कहें मांत के भक्षो। 
मनुज सांनषोतर के पझागें, जेहें कहे न दृषन लागें 0५२१० 


'छुंद रोढडक : नांही हे नांहो हे काम चौबीस 0॥ 


दोहा" 


झर नव-नवोत्तरे लक्षु समुद्र मांनत नांही । 
ह्रेरापति भरत तजि बेत्र ऐकसो साठि माही 0७ 
चौरासी लघष जोंनि हैं, ऐ चौरासी बोल। 
जे मांने ते मांनि हैं, भवतागर-कल्लोल ५२२७ 


'लिनहूं तें लॉका ढूंढिया, निकति जुदे मत को यातविया। 


प्रंतिमां तिनु पूजन तजि दई, दोष कहे यामें क्‍्रधिकई ७५२३७ 
तिनमें लॉका सुचि तो रहेँ, हृढया महा श्रसुचि' को गहँ। 
नहिं झायार विचार न कोय, जातें घमं* सथे सुभ होय ७५रू॥ . 


: १ खेलु । २ वेलु 


शश८ 
४१६ 
शैररे 
शरद 


: १ सुस्‍श्य + २ कीनाँ। ३ सुगल । 
: १ जोपई। 
: ३ श्रुति । २ भरम । 


द्द 


दोहा ८ 


दीहा : 


चौपई 


चौपई 


५२६ 


#े२ 


] बुद्धि-विसलास 
इनको चलन जगत सब जानें, यूथ मा्ि श्रव कहा वर्षांनें। 
परगट दीसत छांनों नांहीं, तातें वरनन कहा करांहों ७५२५७ 
मत स्वेतांवर' मैं बहुरि, लबियत* श्रवें प्रतकृछ? । 
फाटे मन सद ठांनि सो, हैं जोरासी गछुछ'” ४ 


कवि वचन 
दोषभाव धघरि नहि कियो, कियो न निज-मत-पोष । 
सत्यारथ उपदेस यह, करे सुजन संतोष ॥५२६॥ 
सत्यारथ बांनी प्रगट, घट-घट करे उदोत। 
ससय-तिमर मिट पटल, बढ़े ग्यान सुष होत ॥५२७७ 
॥ इति बोल संपूर्ण ७४ 


श्रथ द्रावड़-संघ-उतपति-बवर्नन 
द्रावड्संघध उत्तपति' भई, जिस भाषी सुनि ईस । 
संबत बवोतें पांच से, ऊपरि और छतोस 0५२८७ 


मुनि श्रीपृज्यपाद गुनधानि, वंच्चनंदि तसु चेला जांनि। 
पाहुडोनि'बेता तन षीरा', सर्वसाश्ष मैं महाप्रवीण ॥५२६॥ 
हक दिनि" चेले क्रोध उपाय, दक्षिण सथुरा के मधि झाय। 
द्रावड्संघ नयो ठेंहराय', नये नये सिद्धांत वणाय ह५३०४ 


: भाषी वीज मंद्धि नाहि' जीव, है प्रासुक नहिं दोष सदोव। 
षेती विराज श्रादि वहु कर्म, करि जीवों बामें न अधम ७५३१७ 
सीतल जल के कर सनांन, तिन के भ्रथ भ्रति होत" सुजांत । 
इन्हें प्रादि विपरीति जु बात, करि व्रविड़*-संघ कियो? विष्यात ७५३२४ 


: १ ब्वेतांवर। २ लचिमत । ३ प्रतछ। ४ गछ । 
भर५ : 
भर : 
३० ; 
अरे! : 


१ उत्पत्ति । 
१ पाहुडांनि। २ धोौन । 
१विन। २ ठहराय । 


१७॥आआाह ! रे नहिं। 
: १ होय। २ अआवड़। ६३ कीयो। 


बुद्धि-विलास [ ६६ 


भ्रथ ज्यापनीय-संघ-उतपति '-बर्नन 
दोहा: साल सात से पांच कं, संघ शल्यों अध-धांभ। 
पुर कल्यांनवर के विधे, ज्यापनीय यह नांम ॥५३१३७ 
तहां ऐक श्रीकलस धभुति, लिनहूं नये सिघंत । 
करि वातें जु घरि सु ह्व, कछुयक' सुनों ब्रतंत (५३४७ 
कलपसुत्र स्वेतांवरनु, नयो वबणायों ताहि। 
मांनों' फुनि पूजा करो, रतन-त्रयथ की चाहि ४५३५७ 
प्तोरठा मांते दुहुँके बेन, दिग्गंवर फूनि स्वेतपट। 
लहूँ कोंत विधि बेन, जमीकों न झसमांन को ॥५३६॥ 
फुनि यह कही झसार, श्री जाय पहुचे मुकति। 
ले केवली झहार, मोषि लहै सर गृयह (३७७ 
बातें घरि विपरीत, झौर कितेक सिधांत सें। 
संघ त्यागि निज रीति, ज्यापनोय परगट कियो ॥५३८॥ 


झथ काष्टा-संघ-उतपति वर्नन 
दोहा / संघ कासदहा की भई, उतपति सनो उपंग। 
साल सात-से-श्याणावे, को निकस्पो बहु संघ ॥५३६९७ 


चोपई / ग्रांम नंदियड़ इक झ्रति बसे, विनयसेनि यक मुनि तें लसे। 
ताक॑ चेलो कुमारसेंन, भयो मुनी धारक भत्त जेन ॥रश्डण्त 
तिय थक समये धरधचो सन्यास, ज्यावत जोब सु ठांनि हुलास । 
बेठो एक ठोर सुनिराय, सर्व वसत को त्याग कराय हश्डशप 
विन किलेक मैं उपजी ताकों, घुध्याविक बाधा भ्रति बाकों। 
तब वन" नहिं निज धर्म विचारधो, करि झ्रहार सन्‍्यास विगारधो 0५४२४ 


४५३३ : १ उत्पत्ति । 
शेर : 4 सानहु | 
प्र८२ : है उन 


[700 ७७ 90फप६/ 3७८८ ०६४॥७ |४8 9७#088 ट्री।॥ छछो। दाता रिड्शाएंड'ड #॥0 $४७काा08 

8... 5६६0७ ।62847 60 ॥88 86 ६ 06७॥ शा&06 ७॥ प्री७ 'डिफूआ9७ क्‍छाहा078., >ल्डाची ठा 

ताइपडलांडा 6009७0 साध (६8 4०8०७ ब्तीताएए साफ धोछ 0.9४ 79 878 8७८६. ता३९७३ (९ इ७॥ राछा' 5 

खाद ६० ताकि शाएांअ१6 0:७४७७॥ था ६७४७५ डा 8३७ |ंत ९०7९8 ०७6 ८50:6७ 

इ्[ुंएफा' ढांत, साक्षा धौ6? ॥2४9 00७7 082670/चं ड एछकुश' बध्रद्माआशार ७ ही हा चिड़ 
॥ दा 


बुद्धि-विलास 


फुनि बह बड़े सुनिनु पें गयो, सब विरतांत श्रापनों कहचो। 
सुनिनु कही फिरि दीक्ष्या लेहु, करि छेदोपसथापन ऐहु ॥५४३७ 
बानें विद्या को सद ठांनि, दीक््या फिरि नहिं लीनी जांनि। 
नए साख तिन लये वनाय, प्रतिमां काठ-तरी वरावाय ॥५४४७ 
भाषों पुओ सब सिलि याहि, वहू मिलि पूजन लागे ताहि। 
सुरही गाय पूंछ के वाल, तिनकी पीछी रची विसाल ॥५४५७ 
पूजा पाठ नए वरण्वाये, श्रार्गं पोछे बर्ष्य चढाए। 
मुनि-तिय को दीक्ष्या दे भाषी, देसवृत करिके झभिलाबी ॥५४६७ 
चर्या बोर ॒ करो* सहु कोय, श्रेसें बेहकाये वहु लोव। 
प्राउतः कहे और के झोर, इन दे झादि कुबुधि के जोर ॥५४७॥ 
करि कितेक बातें विपरीति, सूरिष मत आ्रांने करि प्रीति। 
अंसे नंदिसंध में चाहों, काष्ट संघ उपज्यो विधि याही ॥५४८७ 
जब वाको गुर हो मुनि महा, झ्राय कही यह कोन्हों कहा' । 
तव बन' कितियक मेटी चाल, कितियक चली जात हैं हाल ७५४९६॥ 


दोहा: तबहीं तें कहने लगे, मूलसघध तो वाहि। 
कहें नवोन प्रवीन जन, संघ कासटा" याहि ४५५०७ 
झ्रथ निपिछुछ-संघ-उतपति-वनंन 
दोहा: संवत नोसे श्यांसवं, संघ निविछछ उठांन। 
मुथरा नगरी मैं हुवो, सो विधि सुनहु सुजांन ॥५५१७ 
चौपई : सुनि यक रांमसेन वरनयों, समकित प्रक्रति मिथ्याती भयो। 


प्रष्टठ७ ; 


शुरु अर प्रतिमां जिन-बर तरही, तिन मैं विगि निकासी घणतो ४५५२७ 
यह प्रतिमां मेरी है भाई', सो हो पूजोंगो सन लाई। 
यह ग्रुर मेरो ताही मांनों, झ्ोर सुनिनु कों नांहि पिछांनो ॥५५३४॥ 


१ करहु। २ प्राछित । 


प्रंडह : 
ब४० : 
शगरे : 


हैं & कराब्भाह | २ उन । 
१ काहा | 
१ भई। 


सोरठा + 


सोरठा + 


दोहा + 


श्र 
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झेसें बात कितेक, कहि कहि मांथुर आवकति । 
पकराई प्रति टेक, संघ निपछ परगठट कियो ४४५४॥ 
॥ इतो संघ उतपति 'संपूर्ण/" ॥ 


कुंदकंद सुनिराज, श्रीमंदिर' जिनके बचन। 

सुनि हुव धर्म-जिहाज, अभ्रधिक समोधे सुनिनु को ७५५५७ 

चलते बहुत कुमार्ग, जो ए मुनि न समोधते । 

तब ही तें सुभ मार्ग, गहि केते लागे चलन ७५५६७ 

श्रथ कुंदकंदाचार्य-बनंन 

संवत गुरचासा तरों, कुंदकूंद सुनिराय। 
भये भटारक प्रवनि पें, तिनकी है प्रमनाय ॥५५७॥। 
हलके कारण पाय कें, नाम भये जिम पांच। 
सुने सु भ्रव विधिवत कहे, भविजन मांनो" सांच ॥५५८॥ 
पदमनंदि मुनिवर हुतो, पेहलें' तो निज नांम। 
मुनिस्वर' के परसंग तें, लहे नांसम पश्रभिराम ४५५६७ 
वेव मिलयो यक झायके, करो वोनती येहु। 
कहिं ऐसो अभवबहूं करू, शझ्ाग्या मोकों वेहु ४५६०७ 
तब" मुनिवर श्रेसें कही, विविह थेन्न ले जाय। 
श्रीमंदिर* स्वांगी तरों, दरसरण भोहि कराय ॥५६१४ 
तव स्वरघारि विसांन सुनि, चालयों मद्धि भ्रकास। 
राह मांहि पीछी गिरी, ठोक पड़चो नहिं तास ७५६२७ 
सुनि बोले पींछी विनां, हम नहिं सम चालंत। 
देव विचारी सो करू, जिहि विधि चालें संत ॥५६३७ 
गधिपछिछ' के परन' की, पोंछी दई बनाय। 
गृषपछाचारिज यहे, तब ते मास कहाय ॥५६४७ 


: १ संपूर्ण! ॥६८।॥ 8 । रे सीमंघर । 


शभु८ 
अडह : 


१ मांसे । 
१ पहलें। २ फुनि सुर । 


५६१ : १ जब। ४२ सोमंधर । 


अ९व : 


१ भूद्ध। २ परनि । 


७२ |] 


सोरठा : 


अर्लि - 


बुद्धि-विलास 


स्वर॒मुनि गये विदेह में, दरसरा किय जिनराय। 
ऊंची सब ही को लघी, धनुष पांच से काय ॥५६५७ 
सक़वत्ति झायो तहां, बरस करण जगदोस। 
लषि वन सुनि को हाथ में, लऐ उठाय महीस ॥५६६॥ 
भाषी यह को जीव है, कसड़ल पीछी धार। 
जिन भाषी मुनि है यहै, भरथबंड को सार ४५६७४ 
तव चक्रोयन को धरचौो, एलाचारिज नांस। 
फुति आाये निज थेत्र में, करि मनवंधछित कांम ॥५६८॥ 


कवहू वितां प्रभात, सामायक लागे करन। 
समये हुतों न भ्रात, तातें वांकी' ग्रीव हुव ७५६६७ 
तब ते नांस कहात, यक्रग्नीय झायाये यह। 
फुनि सुनिएँ यह बात, कुंदकूंद मुनि जिम भये ॥५७०॥ 


कबहू याद करत हे झ्ांन*-मतोन लें, 

कसडल भरघधों लट््यो जल वुष्ण नवीन ते । 
वादी जलकों मंत्रनि तें सदिरा करी, 

पूछी या कमडल में मद तुस क्यों भरो ॥५७१॥ 
तब सुनिवर चक्रेस्वरि' कौ सुमरन कियो, 

देवि कुंद पुसपनि ते कमडल भरि दियो । 
तब तें लागे कहने सुनो कुंदकद है, 

महिमा तिनकी जग में क्‍प्रधिक श्रमंद है ५५७२७ 
झ्रांमताथ इनको भत में प्लेस भई, 

सुनी वात कहियतु है सति जांनहु नई। 
काहू समये संघ चल्यो गिरनारि को, 

कुंदकंदमुनि वहुरि स्वेतपट लारकों ४५७३७ 
साथि दुहूँ सत के हो पंच भये घने, 

पहुंचे गिर तरि जाय सर्वे पझ्ेसे भने। 


५६६ : १ ४ बोकी । 
प्र७१ : १ श्रत्य । २ उत्म । 
४५७२ : १ अ्लेश्वरी । 


दोहा * 


बुद्धि-विलास [७१ 


पहलें दरसन करन तनों ऋगरो परचौ, 

झापस मांभिवुहंंन हो के झ्ति रिस भरचो ४५७४४ 
बेतो कहे हमारो ही मत आदि है, 

दूजे कहे श्रनादी हम वे' वादि हैं। 
तब झकास तें भई देवधांनी यही, 

भंगरत काहे श्रादि दिगंबर है सही ४५७५७ 
पहिलें' बंदन करो नेम जिनअंद की, 

जबतें भ्रांसनाय ठेहरी मुनि कुंद को। 
तबतें रखे कितेक ग्रंथ भवि तारनें, 

विसंधीन कौ सत घंडन को कारनें ४५७६ 


इनहों को अमनाय में, भये और मुनिराय । 
नांसी तिनकी झलप-सी, फोरति कहो बनाय ४५७७ 


छेद मोतोदांम ः धरा ध्रमचद' बड़ो विड़दाल। 


श्र : 
ब६ : 
भ्र्द : 
श्फह 


किकी >न्‍यी अ*रएीि >न्यकी 


थप्पौ पट वारह-से-झठताल ॥ 
तिके रसाथंभ प्रतिष्ठहि काजि। 
बुलाय लये मुनि घर्म-जिहाज ४५७८७ 
हुते गुर वक्षिण देस विसाल। 
पुन्या बरमें सुष सो गुनपाल ॥ 
दयो लिनु कागद श्रावन  काज । 
सिताव पधारहु है गमुनिराज हश७६॥ 
सहूरत वांजि वियो यह जाय। 
गिरो मति ढोल चलेंब सिताव ४ 
हुवो रवि झसत भई जब राति। 
गये रणबंभ सुनी परभाति #शु८०ा 
मिले तेंह राव हमीर निरिद'। 
सही अति घनि हुओ सु मुनिद ४ 
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भये बहू पस जे जति राय। 
भयो सु भलो जस पुंन्य प्रभाव ॥५८१७ 


पुन: भ्न्योक्त* कुंदकुं.. अमतांय मैं, भट्टारकः जिराचंद | 


दोहा 
चोपई - 


दोहा : 


चोपई डे 


कछुयक तिनहू को सुजस, सुनिए भति गुरा बृद ॥श८२॥ 
यनप सर्वे महाजन श्लाय, गढ चीतोड' सु गये लियाय। 
जहां धर्म घर फुनि वुधिवंत, सांगो राणखों राज करंत ॥५८३७ 
तहां चौधरी हो जिरदास, सांगो तेजो हू सुत जास। 
साह गोत फुनि बोह" धनवांन, तिन कौ राषत हे सब मांन 0४८४७ 
सांगे इक दिन विनती करी, करहूँ प्रतिष्टा मुनि गुन-भरी। 
मुनि श्राग्या साफिक धन लाय, सव सामिग्री" दई सगाय 0५८५७ 
तब श्रति हरष सांनि सुनिराज, करने लगे प्रतिनष्ा काज। 
दिवस कफितेक करत जय भये, सुनि तो तन तजि स्वर्गनि गये ४५८६४ 
तिनक सिध्य पाट के जोग्य, हुतो न कोई महा मनोग्य । 
थ्रायो हुतो प्रतिष्ठा जांनि, इक सुरजन पांड्यो' गुनर्षानि ॥५८७७ 
ताक॑ संगि तिया हू हुती, ग्रुन लांवन्य' करि श्रति सोभतों। 
तिनतें से महाजन झाय, बिनती करो होहू मुनिराय (५८८७ 

इंह स्वरजन श्रावक तनें, हुतो देवि कौ इष्ट । 

तातें याकों मांनते, पंडितजन हूं. सिष्ट ॥४८९॥ 


सब मिलि ताहि भटारक करो, प्रभावंद्र नाम यह धरचों। 
प्रध-तम-हरन उयो मनु सुर, वढ्यौं प्रताप सबे भरपुर ४५९०७ 
तिया हुतो तिह भ्जिकाकरी, “करी प्रतिष्टा तिनु शुन भरी"! । 
प्रभाचंद्र सुनि कहीं प्रकार, काहू बिसि कौं कियो बिहार ७५६१७ 


छंद पद्धरी । दिल्ली के यति पेरोजताहि, 


भैपर : 


भ्णरे : 
भ्रष्ट : 
प्र८र ; 
प्रषछ : 
प््ध्ष : 
१६१ : 


सादा गूजर परधांन ताहि। 
है प्रन्योक्ति। 
१ इनपें। २ चीतोड । 
१ बहु। 
१ बाग ॥ 
१ सुरजन पांडे । 
है & लांवनि। 
१ 'सोमित धर्म ध्यांन गुत भरी ४ 
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बोऊ मदया पापडोवाल, 
तिनके चित इक उपजो रसाल ॥#५६२७ 
कौजे इक' धुभ कारिज जु कोय, 
वें श्रादि प्रतिश्ा सुअल होय। 
यह करि विचार' इक नर बुलाय, 
मुहरतः इक सुद्ध भलो कढाय ॥५९३॥७ 
भट्टारक शौमत प्रभाचंत्र, 
पठयो बसीठ तिन पें अ्रमंद। 
सुनि पासि जाय विनतोी करीस, 
बलि कफरहु॒प्रतिह्षा है घुनीस ॥५६४७४ 


५६३ : १ थक। २ उपाय। ३ महुरत । 
५६६ : १ कुनि। शश्थ।॥ 


७६ |] बुद्धि-विलास 


वाजे बजाय नोवति. निसांन, 
विधि भली मिले मुनि सों सुजांन ॥५६६॥ 
सुनि नगन पयादे चलन लाग, 
सब करी झ्रज मिलि है सभाग। 
शढ़ि लेहु* पालिकी सुनि भहांन, 
बातें. हमरो अति बढ़े भांत ॥६००॥ 
कहि भुनि हठतें चढ़ि भ्रहों साहु, 
या विधि को तुम कीज्यों निवाहु। 
सढ़ि चले पालिको' साथि सर्व, 
जेंनी फुनि' पुरजन त्यागि गर्व ॥६०१॥ 
झावत पुर में मनिधरि विधाद, 
राघो चेतन प्रति किय बबाद। 
पालिकी यंद करि दो लवार, 
दीन्ही चलाय सभुनि विन कहार ॥६०२७ 
इन झादि वाद कीन्‍्हें भ्रनेक, 
मुनि जोति सर्व राषी सु टेक। 
इक दिनि राधों चेतन सु चाहि, 
नर पठ्यो बूकन सुनिनु पाहि ॥६०३॥ 
मावस दिनि मुनि तिह ठान देषि, 
सिष्यनु ते बूको तिथि विसेषि। 
सिष्यनूु सिलि पृरक्षया कहीस, 
यह प्ररण दिलीपति में दईस ॥६०४॥ 
है प्राज्जु भ्रमावन भ्रहो साहि, 
वुनु॒ पून्‍्यों भूठी कहो काहि। 
पतिसाहि बिनाई बुषक्ि लिध्थि', 
मुनि भायोी पृन्‍्यों प्राजि सत्ति ४६०४७ 

६०० : १ * चढ़े बेहू । 

६०९ : ९ पालको। २ फिरि। 

६०४५ : है खिल्थि । 


[4 9००७ #द्धाउधओ॥ ४०7७--० ८॥४। ०६8... गोषरी ने पौर खिताई” । 


बुद्धि-विलास 
देवी पशावति' को पझराधि, 
बिनती करि संध्या समे साथि। 
दीम्हों उगाय नभ सांभि चंद, 
प्रगटयो पुर में जस झति भझमंद 0६०६७ 
वा बितु मिलि भाषयों श्रहों साहि, 
दहादसः कोसनि परकास याहि। 
तब साइड दोड़ायेः अनेक, 
सुनि मुनि दिय बांधि सु जाल ऐक ॥६०७७ 
वे बोड़े कोस यहोत राति, 
बारह ही में ऊम्यो प्रभाति। 
था विधि लजि साहि मुनि पाति, 
झाये नमि कीन्ही अ्रज दासि ॥६०८४ 
यह कारण पश्व कहिये सुनीस, 
मुनि कहो बाद जांनहु सहीस। 
ताहू. समये यादीनु श्नाय, 
मंत्रनि है फसडल सद भराय ॥६०६७ 
दे कही प्रहो पतिसाहि ऐहु, 
कसडल सद भरधो बिना संवेह। 
भुनि लथि वासें किय पुष्प पझ्लांति, 
बीन्होी उधाड़ि कसडल सहांनि ॥६१०७ 
धति भ्रस्त” भयो पेरोजसाहि, 
मुबते मुनि धनि-बनि कहीं चाहि। 
यह कथा सुनो सब राजलोक, 
कीन्हों निदांग सब हो सु भोक ४६११४ 
दरसम विसि भोजन हम करें न, 
था विधि भाषे वेगसलु बेंस। 


६०६ : १ परमावति । 
६०७ : १ सांडे । 


'िरााभाडु छा प्र।६७ ९आात७ा' 8 920०८ 
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तब साहि वुलाये बे प्रधांग, 
भाषी ले झाहु सुनी महांन 0६१२७ 
दरसन वेगम जब करें आप, 
तव ही ब्रुवको मिटिहे" भ्ताप। 
समिलि भाषी सुनि से सबति साहं, 
तुम दरत वेगसनि के सु चाह ४६१३॥ 
तातें हमरी थिनती सु ऐहु, 
करि के लेंगोट दरसन सु थेहु। 
मुनि कहो सुनो तुम सकल साह, 
चलिजे यह जग मांकि (राह ॥६१४४ 
साहन सिलि सब सौगेंद करीस, 
जुत बल सानिहें हम सुनीस। 
तथ लें यह राह चली विसेस, 
कछु वल वीरज प्राक्रम घटेत ॥६१५॥ 


हप्पे: दिल्ली के पतिसाहि भये, पेरोजसाहि जब। 
सांदोसाह'  प्रधांन. भटारक प्रभाचंद्र- तब 
श्राए दिल्ली मांकि बाद जोते विज्यावरः। 
साहि रीकि के कहो करे वरसन अंतहपुर ॥ 
तिह समे लेंगोट लियाय फुनि बांद बिनसो उस्चरी। 
मांनि हैं जती जुत बख हम सव आवर झशोगंद करी ॥६१६७ 


अरिल : याही गछमें भट्टाश्क जब बहु भये, 
वरणष कितेक वितोतें गछ निकसे नये। 
तिनमें चलन कंचन को भेद न जानियों, 
निकसन की विधि लबी लियी सो सांनियों ॥६१७॥ 
संबत तेरह से पिचिंहतरचौ आंनिये, 
भये भटारक प्रभाचंद्र गुनवांनि थे। 


६१३ £ १ मिट॒ह । 
६१६ ॥ १ अांदोशाह। २ & विश्रावर । 
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तिनको आाधारिज इक हो गुजरात में, 

तहां सबे पंचति मिलि ठांती बात में ॥६१८॥ 
कोजे ऐक प्रतिष्ठा तो सुभ काज छू, 

करन लगे विधिवत सव ताको साज वे । 
भट्टारक बुलबाये सो पहुचे नहों, 

तवें सब पंचनि मिलि यह ठांनो सहो ४६१९७ 
सूरि मंत्र वाही भ्राचारिज को दियो, 

पदमनंबदि भट्टारक नांस सु यहु' कियो। 
ताक पाटि सकलकीरति सुनिवर भये, 

तिन समोधि गुजरात देस झ्पनें किये ॥६२०॥ 


चौपई : ग्यानभुवश्ण ताकौ सिथि' ऐक, वृजों ग्यांनकीत्ति सु विवेक । 


दोहा है, 


दोऊ सिलि के आ्ाधों श्राधि, गछ में लिये महाजन साथि ७६२१७ 
सब गुजरात वहुरि सालवे, फुनि मेवाड़ माँहि तिनुनवे। 
विगंवरी इनफी अमनाय, सो विधि अवलों चघाली जाय ॥६२२७ 


पंद्रह से इकहेतरे, निकस्पो गछ ग्वालेर। 
सिध्यि सुनी जिरयंद को, सिघकोति गुरभेर ४६२३४ 


अथ संडलाचार्य उतपति वर्नन 


पंद्रहसें सु पहुतरे, गछ याप्याौ तागोर। 
रत्मकोति यह नांस भ्रनि, निशप्ष वलवुधि के जोर ॥६२४७ 
भष्टारः! मे कहावई, संडलाजाय कहाय। 
तिनकी था दिसि मांहि बहू, फलि गई झमनाय ॥६२५॥ 
फुनि सतरास सत्तरे, थप्पो पाठ झणमेर' । 
संडलाचारिलश टूसरो, तामें मांहो फेर ६२६४ 
इनहों शछ में बभोकस्पो, सूतव लेरह पंथ 
सोलह-से-तीमासिये, सो सथ लग जानंत 0६२७४ 


६२० : १ यहै। 
६२१ : १ सिच्च । 
६२६ : ९ श्रजमेरि । 


र० ] 


दोहा : 
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ऐती विधि इनहूं तजी, गुर नमियों जग सार। 
केसरिं जिन-पद चरचियो, प्रृष्प चरढांवन चार ॥६२८॥ 
भोजन तनक चढ़ात नहिं, सबरो' कहि त्यागंत। 
बौपग की ठोहर सवबे, रंगि के गिरी घरंत ॥६२६॥ 
न्हांवर करत न विव को, इन है भावि कितेक। 
भली तजी षोटी गही, तेको कहे प्रतेक ॥६३०॥ 
तिनके गुर नाहों कहूं, जती न पंडित कोय। 
वही प्रतिन्ञा आदि को, प्रतिमां पुजत लोय ॥६३१७ 
बेही प्रतिमां ग्रंथ ये, तिन में बचन फिराय । 
ठांनि और को शोर हो, दीनों पंथ चलाय ॥६३२॥ 
फिरि! यक निकस्यो पंथ प्रव, है सिरोंज को बोर । 
तारखा पंडित ने कियो, श्राप भ्रकलि के जोर ४६३३॥ 
देस भालवा सद्धि तिन', नयो देहरो ठांनि। 
प्रतिमां पधरावत नहों, पुस्तन पूजत जांनि ५६३४७ 
झेसें निकसे मत बहुत. मन-मद धरि विपरीति । 
यह पंचम कलि काल की, फंलि गई जग रीति (६३५४ 
परि जे भ्रव संसार मैं, जपत मंत्र नौंकार। 
तिनतें वहसि न ठांनि हैं, रे भवि सो सतसार ४६३६४ 


झ्थ परिपाटी भट्टारकांनि को ब्लेत 


पझ्रव परिपाटी हू कछ्ुक, सुनि जु भय जगचंद। 
महावोर प्रभु भ्रादि शुनि, भट्टारक गुरणयुद ४६३७॥ 


चोपई : श्री प्रभु वर्धभांग जितराय, ते तो मुक्ति पहुंचे जाय। 


धिरेरे 
ई्रेव 


तिनक॑ पोछें केवल-यांन, वासठि वरथ रहो परमांन ४६३८४ 
तसमें गोतम गराघर भये, बहुरि घरमांचारिज टठये। 


तोजे जंबू वरिषक-कुमार, ऐ तदभव पहुचे सिद द्वार ॥६३६४ 


९ के 


३७ ; & क्ताध्यतड़ । 





सलार ७, ३३घभ॥। ००१ ४४ त/क७४६ ।०॥) फ्जाल | 


दोहा + 


चौपई « 


६४० : 
दड१ : 
घश१ : 
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बर्ष' ऐक-सो ग्यारह भंग, चोदह पूरव ज्ुत सु श्रमंग। 
तिनमें विध्यु मुनी नवि मित्र, श्रपराजित मुनि भये पवित्र ४६४०७ 
मोवरधन भर भव्र सुबाहु, ऐही पांच भये सुनिनाहु। 
वर्ष ऐक-सो अ्रसी' जांनि, ताके ऊपरि तोन वर्षानि ॥६४१७४ 
ग्यारह अंग दस पुरवधारी, भये मुत्री ग्यारह भ्रविकारों। 
प्रथम विसाधाचारिज जानों, वहुरि पोष्टिलाचारिज मांनों ॥६४२७ 
भये घिश्रियाचारिज सुनी, जय फुमि नागसेनि मुनि शुनो। 
सिद्धारथभ्रितषेनि सुनिंद, बिजय बुद्धि मांन गुनवृद ॥६४३॥ 
गंगधर्स-सेनि मुनिराय, ऐ सब ग्यारह भये सुभाय। 
वर्ष दोयसे ऊपरि बोस, ग्यारह पअ्रंग धरें सुनि ईस ॥६४४७ 
नक्षित्राचारिज जयपाल, पांडु बहुरि ध्र बसेन विसाल। 
कंसाचारिज हैं गुनधांनि, ए पांचों हो जग सुथदांनि ॥६४५७ 
वर्ष एक सो वहुरि श्रठारा, एक प्रंग इनहूं ने धारा। 
सुभद्र यसोभद्र मुनिराज, भव्रवाहु जग के सिरताज ॥६४६४ 
लोहाबारिज लो श्रंग जानें, छस्ते-तियासी वर्ष वबधानें। 
वहुरि अंग जब विछति जांनी, तव उपजे भुनिवर श्रुत-ग्यानी ४६४७७ 


झथ पट्टावली व्नंन 
दिग्गंवर पद्टावलो, भ्रव सब सुनि हित ठांनि। 
भद्रवाहु यक्क अंगधर, तिनंही तें ले जांनि ॥६४८॥ 


शी गुरु भद्रवाहु मुनि भयो, संबत झ्यारि तरों पट लथो। 
तलिनसक॑ पट्टि भये ग्रुनवांति, संजत छुव्योसा के झांनि ॥हटहत 
गुप्तगुप्त प्राथारिज एक, नांम तीन तिन लहे प्रतेक । 
दुतिय नांस श्रहद्शल लहाँं, श्रतिय विसाधायारिज कछ्नो ४६५०७ 
तिनक॑ पटि' भटारक भये, जहां-शहां जे-जे निरमये। 
साघनंदि छत्योसें' साल, भये बहुरि जिरशाचंद विसाल ॥६५१४ 


१ अरण ॥ 
१ शतसोी । 
१ वाटि । २ छभीसे । 
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कवित्त : रुशलास भये कुंदकुंबः पुनि उसरा-रवामि, 
लोहाचार्य जसकीत्ति यसोनंदि' जये हैं। 
देवनंदि. पृज्यपाद गुरानंदि बजुनंदि, 
है कुमारनंदि लोकचंद जग छये हैं॥ 
प्रभातंद्र. नेमिचंद्र भांगुनंदि हरिनंदि, 
वसुनंदि वीरनंदि तिन्हें हम नये हैं। 
रतनकीरति मांशनंवि मेघचंद्र. फुनि, 
सांतिकीत्ति मेरकीत्ति' ए छवीस भये हैं ॥६५२४ 


दोहा; भविलापुर दक्षिण दिसा, पट्ट भये छव्बीस। 
बहुरि सुनहु' जे जे भये, जिह॒ठां मुनि-गन ईस ॥६५३७ 
छुसे-तियासी साल त्ते, पट वेठे घुनिराज। 
भट्टारक-पद पाथ करि, भये सुधर्म जिहाज 0६५४७ 


कवित्त : महीकीत्ति विष्णुनंदि भूषण श्रौ सिरीचंद, 
नंदिकोत्ति फुनि देस भूषण से मांनिऐे। 
अ्रनतकीरति घर्मनंदि वोरचंद. भये, 
रांमचंद्र रॉंमकीसि शप्रभेचंद जानिए ४ 
नरचंद्र नागचंद्र बहुरि नयरानंदि, 
हरिचंद्र. महीचंद्र साधचंद्र दांनिऐ 
ए अ्रठारा पट" भये सगरी उजेनि मांहि, 
नमत  वंषबतरांम तिनन्‍्हें उर प्रॉनिऐ ६५५७ 


“संवत इक सहकश्र तेईत, लक्ष्मी ससि गुरुनंदि सुनीस। 
गुएचंद लोकचंद मुनि' बऐ, ऐ पट व्यारि चंदेरी भये ॥६५६७ 
सबत ऐक हजार गुण्यासी, क॑ श्रुतकोरति हैं गुणरासी। 
भावचंद्र महिचंद्र बबांनो, ऐ पट तोन मभेलस जांनो 0६५७७ 


चौप 


>भ५ 


७+--+++---+-- 


६४५२ : १ गसीनंद । २ मेशकीति । 
६५३ : १ सुनों । 
६५५ : १ पाठ । 
६५६ : १ मुनु । 
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दोहा. ग्यारह से जालोस क॑, साल' भये भ्रभिराम। 
कुंडलपुर से ऐक पट, माधचंद्र तसु नांभ ६५४८४ 
ग्यारह से चालोस परि, ध्यारि साल ले जआांनि। 
तब तें भये मुनीस जे, तिनकों सुनि दे कांनि ॥६५६४ 


कक्ति : युषभनंदि सिवनंदि विश्वचंद्र. सिहनंदि, 
भावनंदि देवनंदि भहा मुनिराज है। 
विद्यांद्र स्रचंद्र भमाधघनंदि ग्यांनकीसि, 
गंगकीति सिघकीत्ति धर्म [के] जिहाज हैं ५ 
हाड़ोतोी के देस मांहि वार नगरो है तामें, 
वारापट भये ये सकल सिरताज है। 
कर जोरि तिनकोंँ नमत है वषतरांम, 
गुरनि फौ मेरी भव-भव तनी लाज है ४६६०७ 
ग्यारहसे नव-निबय ते सालि हेमक्रोत्ति, 
सुन्दरकोरति नेमियं:. प्भमिरांम है। 
नाभिकीत्ति वहुरि नरिद्रकोत्ति सिरोचंद, 
पद्मननंदि व्धमांन भले गुन धांम हैंए। 
झकलंकचंद्र औ  ललितकीसि  केसोचंत्र, 
चार अर्भ  वसंतकौरति तीनों नांम हैं। 
बुरग चीतोड' मांहि पट भए चोदह ऐ, 
तिनकों वधतरांम करत प्रनांम है ॥६६१७ 


छुंद: बारह से-छघासठे साल पठ प्रष्याति कौरति पायो। 
सांतिकीत्ति फुनि धर्मचंद्र मुनि रत्नकीत्ति जस छाथो ४ 
प्रभावंद लॉ सये पाँच पट ए अजमेरि बताये। 
पद्मनंदि सुभचंद दोय सुनि दिल्‍लो में पट पाये ॥६६२७ 
दोहा पट्ट एक ग्वालिर मैं, भऐ सुनो जिराचंद। 
पंद्रह-से-सतबोस्तरं, मनहु.. उये. निसि चंद ॥६६३॥ 


६५८ : १ सालि। 
६६१ : ९१ जीतोड़ । ही 


दंड] 


अरस्लि : 


सोरठा + 


अरिल : 


दोहा : 


चौपई : 


दोहा : 


बरुंद्धिनविलास 


पंद्रह-से-दकहैतरे, . प्रभाचंत्र यह नांप। 
बहुरि भये चीतोड' में, सकल गुननि के धांम ॥६६४॥ 


पंद्रह-से-इकधस्सी धर्म सु चंद है, 

ललितकीत्ति फुनि चंद्रकीत्ति सु प्रमंद है। 
भट्टारक देवेंद्रकीत्ति मुनि ज्यारि ऐ, 

भऐ|ँ चाटसू में भविजन उर धारिऐ॥६६५॥ 


नरेंद्रकौरति मांस, पट इक सांगानेरि में। 
भये महागुत-धांम, सोलह से इक्याणवें ॥६६६॥ 


सत्रह-सं-बाईस तर जो साल है, 

घुरेंद्रकीर्रत भये सु तिन के पद्टि लहे' । 
जगतकीत्ति देवेंद्रकीति भ्रुनलीन है, 

प्रंवावति में भये भटारक तोन है ॥६६७४ 


इक पट बिल्ली फुनि हुवो, महेँन्‍्रक्रीरति नांस। 
सत्रह-से परि-बांणबे, लक्लौ पाट युनधांम (झभिराम* )॥६६८७ 


पट्ट दोय पाये मुनिराय, नगर सवाइ जैपुर प्राय। 
इक सखेमेंद्रकोत्ति. गुनपाल, प्रठारह-सें-पंद्रह' के साल ॥६६६७ 
तितके पटि राजे वुधिवांन, सुरेंद्रकोरति तम्र हर भांन। 
साल प्रठारह-सं-तेईस,  भये भटारक भहां मुनीस ॥६७०॥। 


निजता ना ++ 5 


६६४ : 
६६७ : 
६६५ : 
६६६ : 
६७१ : 
ध्छर : 


भद्रवाहु भुनि प्रादि है", भट्टारक गुन बांनि। 
सुरेंद्रकीरति लौं भये, पट प्रव्याराव जांनि ॥६७१७ 
प्रेस यहू पहावली, प्रंथति #े श्रनुसारि। 
कछ्ु पोथिनु को वेषि करि', वरनन कियो विज्ञारि ४६७२४ 
रबतौड। 
१ पटि हा लहैं । 
१ प्रभिराम 8878 । 
१ ठारह-सं-पंद्रह । 
१दे। 


श्कें। 


अरिल : 


दोहा / 


दोहा + 


६७३ : 
हछड : 
६७६ : 
ध्छ७ : 
६८२ : 
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गादि थ्रो महावीर को, बेंठत पाये संत। 
विनकों बन' सम सांनिकं, पूजहू सकल महंत ४६७३४ 
इति पट्टावलो पूंरों ॥ शभ्रय भ्रागम कथन बर्मेत" ।। 


फुनि यह भागम कथ्यों सु भवि सुनियों सबे, 
संबत झउ्ट्टारहस वोतेंगे जवें'। 
तापें बरष कितेक गये इस भास ही, 
दक्षिख दिसि में बंध्याचल मैं ? गिर पास ही ७६७४७ 


पुस्कल नगर विषेसु हूं, वीरचंद भुनिनाथ। 
गछ पड़िकमश भर क्रिया, न्‍्यारी करिहे गाथ ॥६७५७ 
भील संघ उतपति करे, नये ठांनि वहु वाक्य । 
ग्याना 'बरनी कर्स को, लहि करि के परिपाक* ॥६७६७ 
बहु विधि करि जिन मत जु है, भ्रव तिह तरगों" निपात । 
करिसी फुनि मुनि कोन हुं, जो सेटे मिधथ्यात ४६७७७ 
कहु जिन सग विधि झौर हो, लल्पों जाय हम धर्से। 
ज्यों त्यों सुख दुष भुंजि को, करि करि के वहु कर्म ॥६७८७ 
झावे पंचम काल को, पंत जबें इक कोय। 
भूल गुरानि कों घारि के, बोरांगज सुनि होग 0६७६७ 
हलप पढयों है सासतर, तोहू जेनि प्रकास। 
करिहे वहुरि मिथ्यात को, करिसी बहे विनास ॥६८०॥ 
भव्रवाहु को चरित लषि, वरन्यों है या भांहि। 
भविजन लथि मोकों कछू, दोस दोजियो नांहि ४६८१७ 


हाय आवक को उतपति वर्नन 
हाव उतपति भावकनु के, थांप गोत की जेस। 
भई सु पोणितु देषि करि, बरनत हैं कवि तेसम ६८२४ 


१ उन । 

है #ऊा॥ देंति ५७७ अंग ,००॥॥ & + २ सें।॥ ३ ॥०६८।॥ #&* 
१ लाना। २ परपाक । 

१ तर । है 

१ शरण उतपत्ति आधग की बर्मग 


ब६ बुद्धि-विलास 


झागें तो श्रावक सर्वे, ऐकमेक ही होते । 
लगे चलन विपरीति तव, थरपे षांप रु गोत ॥६८३४ 
थपी वहैतरि षांप ऐ, गांध नगर के नांम। 
जैसे पोथिनु में लथवी, सो वरनो प्रभिरांम ॥६८४॥ 


षांप वर्नेन 

चौपई : गोला पुरव गोला शाड़ा, कहें लवेजसू गोल सिघाड़ा। 
घंडेलवाल सहाजन सोहै, जेसवाल जग मैं श्रव जोहै ॥६८५॥ 
बवेरबाल सु पअ्रग्गरवाला, सहिलवाल जिन धर्म सम्हाला। 
सात षांप पुरवार कहाये, तिनके तुमका नाम सुनाबे ॥६८६॥ 
झठसबव्षा फुनि है चौसष्षा, सेंहसरड़ा फुनि हे दोसष्वा। 
सोरठिया श्र गांगड़ जांनों, पद्मावत्या' सप्तमां मांनौ ॥६८७॥ 
फुनि ढदूसर भ्रु वरहासेरी, घंथड़वाल गहोई लेणी। 
इकईसवा जु जांशि सचागा, बहुरि भ्रजोष्यापुरी वषारां ॥६८८७ 
गोराबाड़ वहुरि कठनेश, वोडलसानी मसरा हेरा। 
धकड़ा गूजरवालो वाल, साराडा' सब मांहि विसाल ॥६८६७ 
वेरवड़ा फुनि पल्लीवाल, गंगरिक ए वत्तोस सम्हाल। 
तीन षांप के हैं हे नांम, तेहू तु सुनि ले झ्मिरांम ॥६९०॥ 
सेहरिया निगर्मा गुजराती, मेवाड़ा रा-सुयचा-भाती' । 
घरवा घंडावता हू वाजे, ऐ तीनों षटनांम विराजें ॥६६१७ 
नागद्रहा प्र नरस्पयं घोड़ा, वयानभ्रा फुनि है चोतोड़ा। 
है हरघरा झोर सीदरा, कुलया श्रावक झअरहूं नरा ॥६६२॥ 
बहवड़ राय कड़ावरण घोरा, चतुरथ श्रावक है ह्मोति भोरा। 
पंचम आवक है सुभकारी, ऐ प्रठतालीसों भ्विकारी ॥६९३॥ 
चंचल वल गोरा ग्रुराबांन, करमणोत श्रीमाल सुजांन। 
फुनि ऐ आवक पांच कहाजें, है चिडुुकरा विवोरा भावजें ॥६६४७ 
मद वेवावलो गुरा जांनों, कप्तटो प्रागें आ्ावक प्मांनों। 
नुतपा भ्रावयक सब मन भाये, तुला लिरी श्रोमाल कहाऐ ॥६६५४ 


६८७ : १ पदमावत्या । 
६६१ । !१ मेवाड़ा राया सूचा मातो । 


चूपई : 
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इक कचगार दुतिय हय गार, श्रतिय ब्राह्मण फुनि लो गार। 
व्रावड़ नल या पत्र सिषयाल, काकलवाड़ जेंन सगवाल ॥६९६॥ 
अवश पगाहूं सड़विशत्रिया, वोसवाल भर वुढ़्ढोलिया' । 
ऐ सब थांप यहैतरि भई, बारह झोर सुनो यन मई ४६९७७ 
कंघड़ जनड़ा कोरड़वाल,  षडहुता प्रर मेड़तवाल"। 
है प्रहिछत्र वहुरि बोहला, हरसूरा सुड़ीड़हा भला ॥६६८७४ 
गोतवंसी बल री गुल कहे, पौहकरबाल सु वारा भये। 
षांप वहैतरि तो वे कहो, ऐ मिलि सब चौरासी भई ॥६६९६॥ 
पोथों पांच सात को देष”, करि विचार यह कीनों लेष' । 
यासे भुल्यो चुकचों होय, ताहि सुधारि लेहु भवि लोय ४७००७ 
इनही में जो बंबेलबवाल, तिनमें निकसे गोत रसाल। 
घोरासोी है तिनके नांम, सो विधिवत कहियत सुषधांस ॥७०१७४ 


झ्थ बंडेलवाल उतपत्ति वर्नंन 
श्री प्रभु सहावोर जिनराय, तिनहि नमों भवि सन बच काय। 
पोछें भये कितेक सुनिद, तिनमैं यसोभद्र गुरबरिद ॥७०२॥ 
एक अंग धारक यह सुनो, यनकहूं जातें ओसे सुनी। 
नगर घंडेला यक श्रभिरांस, भृपति तसु घंडेल गिर नांस ७७०३७ 
वंस सोम कुल है चोहांन, सोभित तासु सेज जिस" भांन। 
तहां मुनोस्थर गये किसेक, विप्रनु ते किय वाद प्रतेक 0७०४४ 
जीते वाद रहे मुनि जहां, विप्रनु कोप कियो तब तहां। 
पुरमें मलबाई कौ रोग, उपज्यो काहूे पाप संजोग ॥७०५७ 
छोजन सगे बहुत नर नारि, प्रोहित विप्रनु तवें विचारि। 
जग्य सथाप्पो जब नरमसेद, तामें होमें मुनि पढि वेद ॥७०६७ 
तवतें विधा अधिक ऊपनोी, मरन लगी वपिरजा पुर तनी। 
फुनि सब देस सांहि विन नीति, प्रगट्यो रोग महा विपरीत ४७०७४ 


: १ बुहेलिया । 


६६७ 

द्श्ष ; 
80७ : 
छह : 


१ सेरतवाल । 
२ बेघि । २ लेबि । 
१ जिमि ६ 


७०६ 
३१० 
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तबें उपद्रव लषि पुर मांहि, नर नारी सवही निकर्सांहि। 
नगरि नजीक गुढे करवाय, बसे तहां सब पुर के ह्लाय ॥७०८४ 
असे होमें सुनि सुनिराय, यसोभद्र तब कियो उपाय। 
सिध्य' जिनसेनि हुतो मुनि साहु, ताकों कही घंडेले जाहु ७७०६७ 
थापो श्री जिन-धर्म प्रवोन, जेसे चलि झायो प्राचीन । 
काहू भाति संक मति करो, प्रसु को नांन हिये समधि' धरों ॥७१०॥ 
तब जिनसेन' पंडेले श्राय, आवक श्रेष्टी लये वुलाय। 
तिनको जुदो वसायो गुढो, सब को कही नांस जिन पढ़ो ॥७११॥ 
देव्य भ्रराधोी सक्रेस्‍्वरी, ताकों मुनि यह प्राग्या करी। 
सव जेंनिनु की रक्षा' करो, रोग व्याधि इनको सब हरो ॥७१२७ 
देवी सुनि को श्राग्या पाय, जेंनिनु को वृष दयो सिटाय। 
तवें सुधी सब शावक भये, समाचार नृपह पें गये 0७१३७ 
सूनि श्रायो घंडेल-गिर मृप, बंदे मुनि के चरन झनूप। 
विनती करी झहो मुनिराज, तुम हो नर भव जलधि जिहाज ॥७१४॥ 
कॉन पाप पिरजा छीजंत, सो सोकों कहिए विरत्तत। 
छीजत भये वरष दस दोय, काहू भांति सांति नहि होय ४७१५० 
तब सुनि भाषी भझ्रहो महोस, जिनसमत थधारो महा सुनीस। 
तप करते था नगर ढिगारि, विप्रनु होमे जग्य सक्कारि 0७१६॥ 
घोर पाप उपज्यो पुर मांहि, तातें सव नर नारि छिजांहि। 
यह विरतांत सुष्यो नूष स्व, दुधी भयो सन में भ्रति तथें' 0७१७७ 
विप्रनु ते मृपति धनवांहि, क्रोध करन लागे सन सांहि। 
तद मुनि कही झहो नर ईस, सोल फिकर मति करहु मरीस ७७१८७ 
विप्र प्रोहितनु सांसिल होय, तुम तें तो यह राषी गोय। 
कियो जमग्य होमें मुनि घनें, तातें तुम्हें दोष नहिं बनें ॥७१६७ 
तब नृप कहो श्हो रिघराय, दोष मिट सौ कहाँ उपाय। 
झोरनि लें यह मिटे न पाप, तुमही सेटो जग सवाय ॥७२०७ 


: है लिधि। 
: १ सच्य। 


७११ ! १ जिनसेनि । 


७१२ 
७१७ 


: १४ रसथा । 
: १ जबे। 


दोहा + 
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झावारिज वोले नृप भहो, श्री जिनधर्म सर्भम तुम गहों। 
झोर सब त्यागों सत जाल, तो बचाव हू है ततकाल ७७२१७ 
भूपति हाथ जोरि सिर नाय, सबवे कबूली सन बच काय। 
तबतें चौकी दे 'ईश्वरी, व्याधि सर्व पुरणन को हरो श॥७र२२४७ 
पिरजा सुब्री भई सब जांनि, भूषति हरबय श्रधिक सन मांनि। 
वोले तुर्माह धन्य मुनि नाथ, जग बूड्त राष्यो गहि हाथ ७७२३॥ 
झ्वजो भ्राग्या द्वं सो करें, तुम प्रसाद हम भव दधि तरें। 
सुनि भाषी करिऐ नूर सार, आवयग के यूत पअ्रंगीकार ॥७२४७ 
जगत मांहि हैं जन वहु रुप, तिनमें होहु महाजन भूप। 
झोर ग्रांम हूं तें नर-नारि, झ्लाऐ तिन्‍्हें वुलाय विचारि ७७२५७ 
सबको षांप सु षंडेलवाल, ठेहराई समेति भूपाल। 
श्रेसें मुनि इष्ट के जोरि, सवकों श्रावगम किये बहोरि ॥७२६॥ 


जे श्राएऐं जिह गांस तें, ताही नांम सुगोत। 

ठहराएऐं फुनि वंस कुल, पूरव किए उदोत ॥७२७४७ 

नांम बंस के जो हुते, भ्रागें ही प्राचीन । 

सोम-हरी इष्बाक कुर, फुनि सो रई प्रवीत ॥७२८७ 

तामें सोम सु वंस मैं, गोत तीन चालीस। 

भये रहे कुल प्राविके, देवी नई थपीस ॥७२६॥ 
*. प्रथमहि भाई भूप जुत, चोदह जांनि सजुद्ध । 

ते जिनसेनि समोधि के, कीन्‍्हें श्रावग सुद्ध ७७३०॥ 

बंस सोम चोहांत कुल, गोत गांस के नांस। 

जहां जहां जो बसत हो, सो दोन्हों प्रभिराम ४७३१७ 

कुलवेवोी चक्रेत्थरी, तिनको दई सथापि। 

सो पूर मन कांसनां, विधन न होय कदापि ७३३२४ 


छंद धष्पे।” योत्ताहु किय भूत्य घंढेला के जो नायक। 


गांव. भावसा तरों भावसा गोत सु लायक 
जल यांणजी  मूलरां पापड़ीवाल बताये। 
दरड्ोष्या प्ररडक्या गांभ के नाम कहाऐ ४ 


: १ छप्पे ७७ आई । 


ढरे३े 


हैण् न] 


अरिल ८ 


दीहा : 


सर : 


अरिल । 


दीहा । 


०-०० +ननीनीवीननी-त3+त-त-ऊ-.3+%++++०>5७०-५५५७-०»नम०»-«-3७०क, 





शुद्धि-विलास 


पौतलथा पहाड्या सांभरया नरयति हेला पांडिया। 
इस राजमंद भर छावड़ा चौदह 


मोरठा । 


तिनमें बारह मांहि, वंसदेव्य कुल ऐक हो। 
भेद भाव कछु नांहि, कहि प्रायो सो जानियों 0७७३४॥ 


गोत दोय की वात भई प्रैसें नई, 
देव्य साथड़ां तरों बहुरि औरिल भई। 
कुल देवी संभराय सांभरचा पूर्जही। 
वरथध किलेक वदी तें इम पुजे सही ॥७३४५७ 


या विधि तीयालौस मैं, चोौदह कुल चौहांन। 
भये सु भाई भूष जुत, फुनि यह सुनी सुजांन ४७३६७ 
थापे हैं जिनसेनि तो, चोंदह ही कुल गोत। 
वहुरि झोर सुनिवर नु मिलि, थापे गोत सुपोत ॥७ ७॥ 
घट कुल पांमेचा किये, देवी श्रोरिल मांनि। 
रारा रावत रांउंका, सोघधा मौंठ्या जांनि ॥७३८७ 
गोत बिलाला दोय विधि, इक कहि झायो सोय । 
दूजे सोनिल कौंन में, कुल नंदियां होय ॥७३६७ 
कुल जादव में पांच, गोत नोकसे हैं ललित । 
तामें मांनहुँ सांच, डे!बल पूजें वेद तौ॥७४०७ 
बनसाला फुनि बंब, भठसाली भ्ररु नरपत्या। 
करत न तनक विलंब, पूथत देदो रोहरती ७७४१७ 
कुल मोहिल में गोत च्यारि ही जांनिके ', 
टॉंग्या पूजत देवी चांबंड झानिक॑। 
वहुरि बाकलीबाल कासिलोवाल हैं, 
हलदा पूर्ण देवों जीरि बिसाल हैं ॥७४२७ 
कुल गेहलौत' सुग्ोत त्रय, पूजत गरशापति चौथि। 
है बिनायक्या बिवला, वहुरि पोटल्या कोथि ७४३७ 


७४२ : (१ जांगके । 


७४३ : १ गहलोत । 


गोत सुसरांडिया ७३३७ 
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अस्लि: पंच जु कुल पढिहार गोत देशी सुनें, 
बेत्र सालिया दोसी चांवड को सने। 
पीयोल्या कड़वा गिर नांबिल मॉंनिऐं, 
यड़साली पांडचा सरसलि के जानिए ४७४४४ 
कुलहु जोल तुबर फुनि सोढा सांबला, 
इन च्यारचों कुल मांहि योत कहिऐ भला । 
दगड़ा भ्रर पाटरगी गिनोड़चा सांबुर [ ए ]या, 
याही क्रम ते देव्य नांम लबिएऐ भएया 0७४५७ 
सरसलि श्रांसरिग सकररि7 प्ररु संभराय कें, 
पूजन जात सु च्याह्रों गोत सुभाष के । 
राजहंस अहंकारया गोत सु दोय है, 
सरसलि सरस्वतिन में सुकुल नहिं होय है ॥७४६॥ 
दोहा: कुल इन दोन्यों गोत के, लिष्यौ न देध्यो कोय। 
तातें वरनन नहिं कयौ, दोस ना दीक््यो लोय ॥७४७॥ 
सोमबंस के वरनिएेँ, गोत तीन चालीस। 
झव कुर॒बंसो जे भये, तिनको सुनहु कहोस ७४८७ 
चौपई : कुर-बंस में झठारा गोत, तिनके कुल फुनि बेबी होत। 
सांत गांस के गोत प्रमांन, सो सुति लीडझे सकल सुजान ॥७४६॥ 
कुल नांदेखा गोत सु तोन, देवी सोनिल पृजहि दीन। 
छाहड़ कोकराज जुग-राज, ऐ तीनों तिनमें श्रति लाज ७७४०७ 
कुल मोहिल हूं गोत विसाल, सिरी मूलराज लठिवाल। 
इक कुल के जानों गहलोत", तिनको वीरघंडिया गोत ४७४१७ 
ऐ तीनों श्री देव्य पुजांहि, फुनि कुलदेवड़ानि द्वूं मांहि। 
कुल भाएयांद निगोत्या जेह, वेवोी हेमां पूजत तेह ॥3ध२४ 
दोहा : फुनि को कारण पाय के, गोत निगोत्या जांनि। 
कुलवेवी चांबंड की, तिनके है श्रति मांनि ॥४७५३॥ 
चौपई : कुल चंदेल गोत दरें सार, मूलसरधा फुनि चांदूवार। 
देवी मातरि पूजत गुणी, तामें मेद कहूं सो सुरी 0७५४७ 
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चौपई - 


७६१: 
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७६६ * ९ जमवाह । 
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लांडुबाड॒ भेद है मेल, इक कुरुंवसी कुल चंदेल। 
इक सोसयंस कुल चावड़ा, दोऊक मातरिस पूजे षड़ा ॥७५५॥ 
तीन गोत कुल गोड़ उजेरा, गोधा सरवाड़्या भजमेरा। 
देवी नांदरि। पुज करांही, फुनि गोधा जिन सांति पुजांहीं ७७४६७ 


देवी तजि जिन सांति कौ, पुजन लागे जेस। 
बीतें वरष कितेक सो, भवि सुष्ति कारण तेम ॥७५७॥ 
नांदरित की मूरति हुति, रूपा तरणी सनोग्य। 
ताहि भांजि सुवरण तर, करि पुजी-श्रति जोग्य 0७५८७ 
जब नांदण्णि करि क्रोध कछु, कीन्हों तिनकों दोस । 
तबते पूजे सांति जिन, हरधो देवी कौ रोस एजश&ए 
बारहसे श्रठताल के, सालि भई यह रीति। 
तबते गोधा सांति जिन, पूजत हैं करि प्रीति ७७६०७ 


तोन जांनियाँ कुल गहलोत, पूजें पद्मावति ऐ गोत। 
पाटोधी चौधरी सु सार, सेठी जांनि दोय परकार' ७७६१७ 
इकतो कहि झायो सु सहोजे, दुतिय वंस इध्बवाक कहीजे। 
सेठी गोत लोह-सिल देवी, पूजत है इह भांति सुरोवो ७७६२४ 
इक कुल कोटेचा सुर्ि-वांरि,, कांन्हुड देवी गोत सौगांणी' । 
इक कुल ठोमर देवों लांहरि, कालागोत न हांक वांहरिण ७७६३७ 
कुरवंसी ऐ गोत शभ्रठारा, श्रव इष्थयाक वंस में ग्यारा। 
गोत भऐ कुल देव्य सुणोजे, भेदभाव तासें न करोजे ॥७६४४७ 
है कुल मेरठि लुह-सिल पू्े, गोत लुहाड़चा लावट गुजें। 
शत्रय कुल कुरम गोत कटारधा, झौ गंगवाल कांभरी भारया 0७६४७ 
ऐ 8तोतों पूजत जमवाय', इक कुल नदिया सुभ पाय। 
गोत नौपडा कहे अनूप, पूजत मस्ता देव्य स्वरूप ॥७६६॥ 
कुल बड़गूजर गोत सु तीन, विरल्या भर बाबसा कुलीन। 
ए दे मांतत देवी सिरी, नमेँ बोहरा सो तिल सुरी॥७६७४ 


१ प्रकार | 
१ सोगांशी । 


चोपई" « 


दोहा - 
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दुतिय थौहरा कुल गेहलोत, श्लोर सफल जांनो बह पोत। 
कुल भाला सु गोत चरकनां, नांदिल पूजत हैं सुभ मनां ॥७६८७ 
ए सब ग्यारह योत सुभये, वंस इप्वाक मांहि बरनये। 
झ्रव सुनि कुल सो रई प्रसिद्ध, गोत नीसरे दस ता-मद्धि ७७६९७ 
कुल सोलंधी प्रांसिरिग देव्य, ग्रोत श्राठ में है भ्रति सेच्य । 
सोनी लॉहग्या फुनि सोहनी, भूछ पांपलया गदहधा भनी ४७७०७ 
सुपत्या सहित भये हैं सात, वबहुरि पावड़चा है हे भांत'। 
हक पांवड्या नें सोहनो, दुतिय नें झ्ांसिशिििः कों गुनी ७७७१७ 
कुल सुनार हे आंमिरिंग नमें, वत्सनहथा फुनि बज-गोत में। 
ए दस वंस सोरई कहे, हे हरि-बंस माक्ति हु गहे ७७७२७ 
नरपौंल्या' निरगंधा गोत, कुल है दहरचा श्रोर नहिं होत। 
देवो नांदवि' नमर् करांहि, सुषी होत तब या जग मांहि ॥७७३४७ 
ऐ सब भये गोत चोरासो, देवों यनकी सकल प्रकासी। 
तंव ते पूजन लगे विहारी, सब भ्रावगनि प्रतंग्या धारी 0७७४ 
लिषी सुर जैसी प्रति भासी, लि विधिवत सति कीज्यो हांसो । 
इन शभ्रावग क॑ शझ्रापस सांहि, सगपरण है फुनि पांति जिमांहो ॥७७५७ 
या विधि मुनि सबको हरचथो, रोग दोष दुष कष्ट । 
श्रावग ठेहराये' विमल, से महाजन सिधष्ट ७७६७ 
तब आवकनि करी अरज, भ्रहो महा मुनिराय। 
क्रिया धर्म आवग तरतों, सग हम वेहु बताय ॥७७७॥ 
बोले मुनि बृकी भलें, सद सुनिए सन लाय। 
जिनमत के भझनुसारि सब, वेहों तुम्हें सुनाप ॥७७८७ 
प्रथम कहों किरिया कछू, जो सधि झा सार। 
तामें कमी ने कोजियो", करिकें परम विचार ॥७७६॥ 
दोय घड़ी के प्रात उठि, सन मैं जपि नवकार। 
बहुरि करो' किरिया सकल, जिह प्रकार प्राचार ४७८०४ 


७७१ : १ मांति। २, भ्राभरि | 


७७३ 


: है मश्थोल्था। २ नाॉंदलि ॥ 


७७५ : १ चौपई। 
७७६ 5 १ ठहराए। 
9७6९ : १ कोजिये। 
७८० : ९ै कहां । 
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क्रिया वर्नेन 
निसि ऊंन्‍्हों प्रयथवा छुरपो, जलतें पात्र भराय। 
बहर' भूमि के फिरन कों, प्रासुक भुव में जाय #७८१॥ 
तामें श्रेती' जायगा, बरजी सुनिएँ साहु। 
बहर मूमि को भूलिह, एतो ठोर न जाहु _७८२७ 


जहां जु' कोई देषत जांखों, फुनि हूं प्रेतनिः तरणों ठिकांखों । 
परवत मस्तगि अभरु जल सांहि, लषि क॑ कवहू फिरिये नांही 0७८३७ 
फुनि बंबई देवल परहरिये, हलकी लीक मांहि नहिं फिरिऐ। 
फूलनि के वृषिनु क॑ नोखें, डाभ वगन' को ठौहर बोचें 0७८४७ 
हरी भूमि फुनि भूमि लिता की, गाय श्रादि पसु बेठक ताकी । 
झगनि तरों हूं कहूं' ठिकांगो, इन ठोहर मल मूत्र न ठांणों ॥७८५७ 
तलाब तें दस हाथ परे हो, करे सूत्र यह वात बतें हो। 
इक सत हाथ परें मल मोचे, नंदी तें चोगुरों न सोचे ॥७८६७ 
जलत पझगनिस्वर सूरिज चंदा, होय मुनिस्वर ग्यान श्रमंदा। 
कथहू इनकों देषत जाई, सल फुनि भृत्र न भोचों भाई ॥७८७७ 
वांवें हाथि' सऊच करीजे, जल कौ पात्र दांहिनें लीजे। 
जौ लगि हाथनि घोवे नांहों, तो लगि बस्त्रनि नांहि छुवांहीं ॥७८८४ 


झयवा वाहरि फिरम के, वस्त्र जिले जो होय। 
तिन्‍्हें जुदे हो राषिए, छोंबो करें न कोय ७८६७ 
नंदी श्लोर तलाब में, सोचो लेहु न मित। 
प्रथम निवांरप सलीन छू, गरण छांसेयों जल हुंत ७७६०७ 
छांशे जलतें धोइए, मांदी ले निज हाथ। 
तामें प्रेसी होय सो, मांदो तभों अ्रकाथ ॥७६१४ 


१ बहुएि। 
१ एति। 
१ ज। २ प्रेतन। 
है उसने । 
१ कहाँ । 
१ हस्त। 
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बृषि तलें की होय, फुनि हूँ नंदो कूप की। 
हुँ तलाव की कोय, छू भल-मृत्र समीपि' को ४७९२७ 
सो मांटी सति लेहू, धोवन को निज हाथ तुम । 
हिसा होत भ्रछेेह", यातलें बरजों है तुम्हें ॥७६३४ 
बांस हाथ वर तीन, प्रासुरू मांठी तें धुपे। 
फुनि मांठों जल लोन, दोऊ धोषे तीन बर ॥७६४७ 


बांतिश सूको कोजिये, जो सूृको न सिलाय | 
तो पांखा परवों विनां, भौर कीजिये चाव ॥७६५॥ 
जो कदाति दांतिरा तरगों, मिले नहीं संजोग। 
तो हादस कुरला करे, सुथ सुथ होय सनोग 0७९६७ 
अब सनांन के कररण की, विधि भाषत हों तोहि। 
जीवजंत लषि दूरि करि, फुनि झासुक सुथ जोहि ४७९७७ 
प्रथम लगावो" तेल कौं, फुनि जल गश्स संगाय। 
पहलें पग कटि धोय फुनि, मस्तगि जल नषवाय ॥७६८७ 
करें सूत्र धोबे करतनि, मइथुन प्रति" संनान। 
फिरि मल भोचे तो करे, श्रथं सनांन प्रमांन ७७६९॥ 
करि स्ांन तें झंग सुचि, फिरि सामायक ठांनि। 
नाम प्रमु कौ लेहु भवि, विरियांतनें निदानि ॥८००७ 
वहूरि प्रभू की कीजिऐ, पूजा भ्रष्ट प्रकारि। 
धरि प्रतिमां हूं तौ घरां, के देंहुरा मफारि ॥5०१७ 
प्रभु क॑ सनमुषि" प्रथम हो, ठाढ़ो छूं कर जोरि' । 
दरसन करि विनती करहु, विधिवत सीस निहोरि ४८०२७ 


'बिनती! 
ते देव सफल मो सनिष जनम-हुव। 
| देव सकल शभ्रथ कष्ट तरि-गयव 


२ करि जोरि । 
ड्ढ्रै 


६६ | 
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तुम दरसन तें देव दोष दुष दालिद टलिहुँ । 
तुम वरसन तें देव प्रमित मनवंधछित फलिहे ॥ 
करनानिधांन तारनततरम झ्व में तुम दरसन करिव। 
बर तीन प्रथम जय निरसही कहि-कहि कर्मनकों हरिव ॥८०३॥ 


नमसकार श्रष्टांग करि, दे प्रदक्षिणां) तीन। 
जिन गुन पढि दरसन करहु, हूं प्रभु ५व तन्लीन ॥८०४७ 
:  प्रतिसा' ग्यारह प्लांगुल लो हूं घात को, 
ताहि' पूजि डा घरि यह सुभ वात की । 
होय जुदी जायगा तहां डब्बा रहे, 
घर में कवहु न राषिवि राजी गुर कहे ॥८०५७ 
अ्रव पूजा की विधि सुनहु", भविजन श्लति मन लाय | 
जैसे भाषी है गुरनि, तेसें' कहों बनाय ८०६७ 
बेदी' ते लषि दिसि ईसांन, मेरः काठकी थापि सुजांन। 
तापरि* जल बटि धारिए चाहि, पांडुसिला की नकल सुताहि ॥८०४७ 
बेदी तें जिन प्रतिमा लेय, ता जलबटि परि श्राय धरेय । 
बहुरि दसों दिगपालान जांन", जिनको विधिवत करि श्राह्वांग 0८०८७ 
पूजि करो तिनको सनमांन, जया जोग्य गुर-बचन प्रमांन। 
फुनि हूं भ्रध॑ प्रभु मुष पासि, विधि भिषेक प्रभु" करहु हुलासि 0८०६७ 
कलस पंच भरि के सुनि सीष, क्रमतें जल फुनि रस ले ईप। 
प्रात अर दृध-वही सुभल्पाय, वबहुरो सर्व योषधी" बनाय ॥८१०७ 
जुदे-जुदे सनांग करवाय, भश्रधिक- झ्रधिक वाजित्र बजाय। 
फुनि अंगोछि प्रतिमां सुभ काय, भापि ठोर निज भी जिनराय प८११७ 


: है प्रदक्षरा । 


१ प्रतभां। २ ताही । 
१सुनों। २ सोकदछु। 


: १ एक। २बोर। ३ मभेर। ४ काह। ४५ लिनपरि। 


१ जांनि । 
१ लिन । 
१ बोबदी । 


मंत्र. 
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प्रथम हि. पेशन्रपाल को पूजों, तेल सिंदूर धूप ले दूजों। 
वटुक दोप फल गुड़ ले भूरि", पढ़िक मंत्र पूजि भरपूरि* ८१२७ 
फुनि प्रभु को करिक॑ झाह्ांन, पुस्पनितें पढ़ि मंत्र सुजांन। 
झाहवांन के पुस्प' जु होय, प्रभु के खरननि परि* सेल्हो लोप ४८१३७ 
भा. स्वामिन संवों, इत्यादिकां जिपदि मंत्र पढ़े। 


ऊं हीं भ्रहँ श्री पर्म ब्रह्म अतरो दुतरावुतर संवों षट्‌ आाद्वाननं ॥ 
अन्र तिष्ट तिष्ट ठ: ठ: स्थापना अन्न मम सनेहता भव भव वषट्‌ सन्निधापनं । 
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पश्२: 
घर३: 
पघ१्५ : 


८१६ : 
घश्७ : 
प्श्द :; 
घण१्ह :; 


मन बच तन करि सुद्ध सब, मुषतें संत्र उचारि। 

दण्य चढायो झ्लाठ भवि, प्रभु की झोर निहारि ७८१४७ 

जल गंगादि सुगंध करि, धार चरन प्रभ्नु॒देहु। हें 

सो [लुटि] के तीनों जगत, करत पवित्र सु ऐहु ॥१५७" 
ऊं हीं भ्रह श्री परम ब्रह्मरो अनंतानंत ज्ञांन सक्तये ॥इदं मंत्र ॥| 


दबव्यं दर्व्य परि मंत्र यह, पढ़ो भवि सु मन लाय। 
झोर पढत सो जोग्य नहि, नूंतन धरे बनाय ८१६७" 
गरभ' जनम तप ग्यांन अ्रु, पंचस पद निरवांन। 
यह मुषते उद्चारिकं, दर्व्य॑ चढाय महांन ४८१७७ 
चंदन धर कपूर ले, केसरि मद्धि घसाय। 
चरचहु श्री प्रभु के चरन, भव अझताप सिटि जाय 0 
झ्रषित सुगंधित ऊजले, कुंद पुस्ष सम आंनि। 
पांच पुंज प्रभु भ्रग्न धरि, भनु पुनि पुंणज समान' ए८१८७ 
कुंद फकंज मंदार' अझरु, पहुप मालती जाय। 
अमर गुंज तिन परि करत, सो जिन चरन चढाय ४८१९७ 


6 छ७॥8'8 वाहाए78 ॥0६ 8/४७॥ ॥9 8. 
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नाता विजन दधि घिरत, दृग्ध' भात पकवांत। 
प्रभु के मुष झागें घरो, कनक थाल भरि झ्ांति ४८२०७ 
पंच-दीप की झारती, जोय फेरि प्रभु पास। 
लीति मोहवा जे भयो, पंचम झान' प्रकास ॥८२१७ 
प्रगुर सांप* अंवर झवर, बावन चंदन लेय। 
फुनि करि घूप दसांग भवि*, प्रभु भुष श्लागें षेय ॥५२२७ 
श्रीफलाम्र दाड़िम कपिथ, नारिंग पुंग विजोर। 
इन दे झावि चढाय प्रभु, पद ढिगि सरस किसोर 0८२३७ 
करहु भ्रष्ट द्रव्य ऐकठे, श्र नंग्याव्रत ढठांनि। 
दोव साथिया सहित भवि, थधरों श्र सुषदांनि ८२४७ 
जैसे पुजा पश्रष्ट थिषि, करहु भाव करि सुद्ध । 
बहुरधों पढि जयमाल को, श्र चढाय सुबुद्ध ७८२५७ 
फुनि पढि सांति जु सुमन तें, पढ़ों विसर्जन-मंत्र । 
ता पीछें वे श्रासिषा, विधन-हरन जग जंत्र ॥८२६॥ 
आद्वांन) (नैव जांनांमि इत्यादि मंत्र) * 
अ्रह्वांन के पुष्प” की, देहु श्रासिषा लोय। 
श्रौर ठौर के पुष्प तो, विधन हरन नहिं होयष ॥८२७॥ 
बहुरि साल्नि श्रवण करि, करे गुरनि की भक्ति। 
वया भाव राष सदा, दांन देय विधि जुक्ति ॥प२८७ 
श्रव क्रिया! सुनि श्राविका, तणी* कछुक हित ठांनि। 
उठि प्रभाति नवकार सनि, जपे दया उर झ्यांनि ॥८२६॥ 
बहूर भूमि दांतिश तरगी, किरिया लिसे प्रकारि। 
कहि भ्रायो जो पुरिष कौं, सोहो करे विचारि ॥८३०७ 


चौपई ४ पें निति तिरिया श्रर्थ सनांन, करें! सुभाषी यहै प्रमांन। 
प्रासुक भुव लबिक जिय जंत, सस्तगि परि जल नहि नाथंत 0८३१७ 


८२० : १ दुगध । 

८२१ : १ 6 ग्यांग । 

८२२ : १ स्थांय । २ बह्चांग । 

छर७ : है झाहवान । २ ॥४०८॥४४) हे पुर्ष । 
८२६ ; १ & किरिया । २ तनी । 

परे१ : १ करहु। 
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दोहा: सूरज” को परकाप्त हूं, तयें बुहारी बेह। 
के तो कूटी मूंज को, के प्रति कोमल लेहु ७०३२७ 
जोव जंत को बस तें, पहले दोजे टालि। 
घहुरि वुहारी दीजिये, निज नेत्रनितें निहालि ॥८३३॥ 
सूल्हा की वांनी से, का्ढं लथि के जीव । 
फुनि पांड पीली तरी', श्ौको देत सवीव ॥८रे४७ 
सोका यातें दीजिये, मृतक जीव जो कोय। 
लेय" बिलाई शझ्रादि जिय, वामग सिकसे होय ॥८३२७ 
नई भूमि जो होय तो, जलतें छिड़का देहु। 
जो चूनां की होय तो, धोय सुद्ध करि लेहु ॥८३६॥ 
लकड़ी अ्रथवा ऊपले, सके चूल्हे बालि। 
योधे छल जालनि सहित, तिनकों दीजे' टालि ॥८३७७ 
निज वा उत्तिम" जाति ते, जल संगाइऐ सुद्ध । 
नीच जाति कौ भूलिहूं, छुबन न वेहू सुबुद्ध ॥८३८७ 
पांसी छांखों जुगति सों, कपड़ा' गाढो' त्याय। 
हाथ प्रढाई दोवरा, इक नांतिरों कराय ॥८३९॥ 
ले करवा त्तल हांकरणों, टपका परन न देय । 
कर जिवांष्यांः जुगति सों, फुनि वा जलकों लेय' ॥८४०॥ 
होय जहां को जल जहां, भेजि देहु भविराय। 
यामें झाछ्झी जुगति सों, दीजे ताहि मिलाय क्र८४१७ 
अंदवा चूल्हे परहड़े, ऊपरि इक-इक राधषि। 
जाले जिय धोटी घसत, पड़े नहीं यह साथि ॥८४२७ 
नाज मंगावों देषि कें, वीध्यों घुण्यों न होय। 
ताहू को श्रति सोधिके, षोटे पोसे जोय #८४३७ 


८३२ : १ ” सूरिज । 

प्डे४ड : १ # तर | 

८३४५ : है / लेई | 

८२७ १ १ दीण्पे । 

८३८ : २ उसमे | 

८३६ ४ १ कपरा। २ गाड़ों। 

प्रढडे० : १ तलि। २ बेहु। ३ जियाध्यों । 
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चाकी ऊंघल पोति फे, पीसे घोटे नाज। 
नीच जाति के हाथ तें, ऐ न करावे काज ॥८४४॥ 
यहुरि चालणी छाजले, चमड़ा विन' जे? होय। 
तिनतें छांशो फटकिये, नाज सु दोष न कोय ॥८४५॥ 


सोरठा : बिन सोध्यो हूं ताज, तरकारों घोयें बिनां । 
रसोईन” में साज, ए श्रावा दोजे नहों ॥८४६॥ 
ऊन हाड़ चमड़ा ज, फुनि षोटी जो वस्त हूँ । 
रसोईन में साज, कबहु न आ्रावा दीजिये ८४७७ 
जे घर मांहि होय, तोला हांडी फुनि चरी। 
तिन्‍्हें उधाड़ी कोय, राषि न कवहूं रांघतां ॥८४८७ 
घिरत तेल जल कोय, चमड़े परस्यो ह जु हो । 
ताहि न षाबों कोय, बहुरि हींग को श्रादि दे ॥८४९॥ 
या विधि तिय सुचि ठांनि,पहर॑ उत्तम" वस्त्र कौं। 
दया भाव उर प्रांनि, करे रसोई जुक्ति सो ८५०७ 


दोह !. बहुरि पुरिष जोमण करे, रसोईन" मैं पेठि। 
तो सनांन करि के करें, ऊजल घोवति बेठि ४८५१७ 
जो सनांन परभाति कौ, करि फिरि फिरवा' जाय । 
तो कटि* तक न्हाएँ बिनां, सुद्ध न छ्वूं निज काय 0८५२७ 
प्रभू॒पूणि श्राव॑ घरां, जबें तथारी होय। 
सर्व रसोई को सुचित, तव यम' करिये लोय ॥८५३७ 
करे प्रहस्थी घट करस, जिन विन' सरे न कोय। 
तिनको दोष जु प्रावसिक, जतन कियें हूं होय ४८५४७ 
ताको दोष समिट सु यम, सिघ सबकी कढवाय। 
चढ़वावे भगवंत कोौं, जिन-देवल सें, जाय ए८५५७ 





८४: १ विनि। २ जो। 

८४६ : १ शसोईनि। 

८५० : है & उत्तिम । 

८५९ : १ रसोइम । 

52२ ॥ १& फिरिया। २ तकि | 
पश्रे : ( इम। 

उहेंड : ६ विलि । 


छंद पद्धरी ८ 
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फुनि द्वारा पेषण करें, जो मुनि झआाव कोय। 
ताकों ले पडगाहि दे, सुद्ध भ्हार जु सोय ७८५६७ 
पेंऐ कबहु न दोजिये, सुनि कों भोजन दांन। 
विन जल वथि पश्रत और जो, वास्यो भोजन जांन ७८५७७ 
वांदे बांदी पांहुने', संत्र जंत्र शभ्ररु देव। 
इनके निमित कियो जु हूं, सो मुनि दे न तजेव (८५८७ 
वीध्यो भूठो' वरख-च्युत, रोग वध्धांवन वार। 
सुको जीरण" चलित रस, रिति विरुद्ध दृुषकार 0८५६७ 
झायो हूं परगांव सों, चमड़े दुरजन कोय। 
परस्यो विल्ली तुरक को, निवनीक जो होय ध८६णा 
फुनि परस्पो हूं. रजसुला, तिय घर की का झ्ांन । 
ए सब दूषरा टालिक, दें मुनि भोजन दांन ॥5६१४ 


रजस्वला' वर्नन 
रजसुलानि तिय कौ वरन, कछु यक कहाँ सुभाय । 
ग्रंथनि को सत पाय के, सो सुनिए७ँ चित लाय 0५६२७ 
होत रितयतो जो त्रिया', जाके हैं हे भेव। 
ऐक प्रक्षत इक विक्रत है, विधि सुनि बहुरि निषेद ७८६३७ 
हूँ जोवन मद रोग तें, विक्रत सु होय ग्रकाल। 
सो सुध ऐक सनांन तें, श्रय दिन यनें न लाल ८६४७ 
होत मास के सास जो, ताहि प्रक्ृत* तू जांनि। 
निसि प्राथी बीत जु हूं, तबतें त्रय दिन सांति ४८६५४ 


इन तोनों विन के सांकि जोय, 
एकांत विद तो रहे सोय। 


८८ : १ पांहुनें। २४ तिमति। 
पर£६ : १ भृख्यों। २ जोरन। 
८६२ : १ # रजसुला । 

८छ्दे : १ तिया। 

८४ : १ गिने। 

८६४५ : १ “ विक्रत । 


१०२ ] बुद्धि-विलास 


लित राय सुस्थ' ज्ु धारि मान, 
परस न काहि नहिं करें गोन ॥८६६७ 
चरसा न करे गुर देव धर्मे, 
घसवोई सूंघत नांहि. पमें। 
बिन तोन ज़ु नोकें सील पालि, 
भोजन इक वेर करे सम्हालि ॥५६७७४ 
गोरस ने षाय काजल करे न, 
गंध लेप न साला उर' घरे न। 
मुष निज गुर नृप कुल देव--देव, 
नहि. लबें झआरसी नहिं लषेब ॥८६८७ 
फुनि अपनों भी जो पीब होय, 
तिह साथि बवोलिए हू न कोय। 
बुष' तलि फुनि सोबत षाट नांहि, 
जप मंत्र हृदे ह नहि. करांहि ॥६६७ 
जीमें विन कांसी झौर पात्र, 
पातलि पअ्रंजुली मधि घुध्या' सात्र। 
तीनों दिन तो करिके सनांन, 
घर काज करे कोउ न झआलांन ॥८७०७ 
चोथ॑ दिन घटिका छह प्रमांन, 
दिन चढ़े तवें करिकें' सनांत। 
भीटे सब को भोजन करेय, 
पंचम दिन गुर फुनि देव सेव" ॥८७१॥ 
निज संदिर में करिये सनांन, 
नदी तलाव मभति जाहू प्लांन। 
वहुरघों भ्रवः सुनिये झोर बेंन, 
नर नारि बहुरि ऐती करें न 0८७२७ 
पद ः १ 
घद्द : है 
८ ६६ ; १ पिव। 
८७० : १ क्षुषा 
पघ७१ : १ 


दोहा । 


घड़े + 
छघछ४ : 
घ्छ६ : 
5७७४ 
दजछ : 
घट 
दघ० : 
ण्घर : 
घपष्ठे $ 


बुद्धि-विलास [ १०३ 


तिय रतिबतो जु जांनि के, बतलावों मति कोय। 
ऐक वास ते सुथ हूं, बतलायें तें लोय ८७३७ 
सपरस कीतो कांचलो, वस्त्रति तें इक" हाथ। 
रहिये दूरि सु तोन दिन, भ्रवर सुनों इक गाय ॥८७४७ 
वेठी सृती छ्ल॑ जहां, फुनि भोजन जहां" कौन । 
सो भव लोप सद्ध छूं, नाहीं रहे मलोग ॥८७५४॥ 
बालक पोवे जो सतन, छांटे ते सूघ होय। 
बड़े! वाल परसे जु को, नहायें सुचि हूं सोय ॥८७४६॥ 
रितिवती” जु जिह पात्र मैं, भोजन कीन्हों' याहि। 
तामें भोजन जो करे, दोष लगे झति ताहि ८७७७ 
बख-जुक्त नहावे वहुरि, दोय करे उपधास'। 
तब ताको दूधन मिटे*', इम गुर करें प्रकास ॥८७८७ 
पात्र बख रहवा' तरी, ठोहर परसे कोय। 
न्हावे प्रपराजित जप, सतव सु तब सुध होय ॥८७९॥ 
सुकवि कहांलों वरनवे, रतिवति दोष निहारि। 
लोक-विरुष जो शझ्ोरहू, टरं सु दीजे' टारि ध्ष८०॥ 
पेसी रितिवति जांनियें, जो नारी घर मांहि। 
तो मुनि भोजन वेहु सति, श्नति ही दोष लगाहि ॥८८१७ 
वरनन ताके दोष को, कर" सुकवि श्रस कौंन। 
द्वारा पेषरण हूं न करि, ता दिनि' रहुः गहि मौत ॥८८२७ 
जो घर में हूं सुद्धता, तो मुनि को पडगाहि। 
विधिवत नवधा भक्ति करि, भोजन दोजे ताहि ॥८८३॥ 
जब हहार को ले चुके, तव वन” मुनि को जाय। 
निज भावक निज द्वारलों, प्रावहु भवि पहुचाय" 0८८४७ 


4.4. . 
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। ४ हरं। 


: 


ः 


मी अरे >र सॉफ २0 २३ ० >र ढ'फी 
है आय 


>> 
डे 
ह 


* २दिन। ३ रहि। 
'३ १ पोहचाय । है 


5 


१०४ || 


बुद्धि-विलात 


जो मुनि हूं वांहों मिले, श्रावक हूं नहिं होय। 
तो भूषे को दीजिए, दया भाव करि लोय #ै८पश॥ 
दांत बनेन 
जिनसत मांहीं बांन ऐ, गुरनि बताये च्यारि। 
सो सबही को देहु भवि, मनमें हरष विचारि ॥८८६॥ 
लषिक जांनि सुपात्र कौं, दीजे दांन भ्रहार। 
झ्रौरति को दुध्या निमति, देहु दया उर धारि "८८७७ 
बोषदि' जोग्य वशाय करि, जथा-जोग्य तुम देहु। 
रोग मिटे रोगीनु कौ, तुम भव भव सुष लेहु ॥८८८॥ 
ग्रंथ. जिते जिनमत तर, तिनन्‍्हें लिषायथ स्वरूप । 
कसडल पोछी वस्तिका, दोजे गुरनि भअनुप ॥द८&॥ 
जीव जंत प्रांसी सकल, ताकों मारत कोय। 
ताहि वचाय उपाय करि, भ्रभय बांन यह जोय कषरूणा 
ऐहो च्यारधों दांन हैं, महा जगत मैं सार। 
या भव वारापार तें, ले पॉहचाबें पार ॥:६१७ 
बहुरि श्रावकनि को कहे, दक्षि करन ए च्यारि। 
पान्न सकल श्ररु सम वया, तेहू देहु विचारि ॥८६२॥ 
पात्र सुनिश्वर फुनि कहे, आवक समकितवान। 
भोजन वे फुनि वस्तिका, कमडल पोछी दांन ध८६३७ 
सकल दक्षि यह जांनि तू, परिग्रह को करि त्याग। 
धांम कुटंब धन झ्रादिसों, तर्ज सर्व झनुराग ॥८६४४ 
सुत दे झादि वुलाय सब, सोंपे घर को भार। 
हग्राप निरापेषी रहे, पाले तप-ञ्त सार ॥८९४७ 
समदति याकों कहत हैं, साथ धर्मों ह्व॑ं फोय। 
ग्रथवा वहुण सु भांशिजी, होत जवांइई सोय 0८६६४ 
हय गय रथ धन धांत्य घर, बस आाभरण कोय। 
इन दें झ्रादि जु वोजिए, जया-जोग्य जिह होय ॥८९७७ 


८८८ : है बग्रौषधि। 
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दया वक्ष प्रांसी सकल, भूषे रोगों जांनि। 
बालक यूढदा तरुण को, जया-ओग्य" दे दांन ८९८७ 
ए च्यारणों हो वक्षि हु, कहे जिनागम मांहि। 
करि विचार पअभ्रु दीजिए, यामें दृषन नाहि ७८६६७ 
दत्ति सम लषि दीजिए, दांन सु निति प्रति देहु। 
यथा-सक्ति तव झाप निज, भोजन सुद्ध करिहु ॥६००७ 
जिनमत के प्ननुसार तें, कहें दांन भ्ररु दत्ति । 
भाव सुद्ध करि दीजिए, सुभ फल पेहै' सत्ति ॥६०१७ 
यथा-सक्ति ईद दांन फुनि, निज जीमत हूं सुद्ध । 
ऊजल धोवति वेठि करि, साध मौन" सुबुद्ध ६४०२७ 
सोनि बनेन 
भोंहा रेषे! पे नही, प्रंगुरी ते न वतांहि। 
नांहि हले न घंबारिये, सोही मॉन कहांहि ७६०३४ 
वहुरि जीमतां पालि भवि, प्रंतराय ये सात। 
मांस मृतक मद रुधिर फुनि, हाड़ चाम छहु वात ॥६०४७ 
ए तो नांहीं देषिऐे, फुनि जाको छू नेम । 
थाली में झ्राव॑ तऊ, सुष मैं देह न केम ॥६०५॥ 
जिनसत मैं तजिबयों कहे, ऐ वाईस अ्रभष्य । 
तिनकों लेहु विचारि भवि, षावों तजो प्रतष्य' ॥६०६॥ 


कवित कंद भूल बोला निसी भोजन तुषार विस, 
मि. उ. । संघांरों सु-घोल” वड़ा कवहू न बाइऐ। 

मधुमद॒ मांचन चलितरस मांटी मांस, 
बहु-नोजा वेगर पअ्जांश फल गाइऐ ॥ 


८है८ : १ & जोगि। 
४०१: १ हूं है । 
€०२ : १ माँनि । 
8६०३ : १ ८ राजे । 
९०६ ; हैं & पतक्ष | 
€०७ : १ झौघोल | 
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तुछ फल पोलू षरणा अंबरा कटू वरा", 
सु बड़वाला पीपला ऐ तनक न ल्थाइऐ?। 


श्रावय को यनकौ सरव त्याग कहो, 
ऐही वाईस अभष्य. जिनमत मैं बताइऐ ॥६०७॥ 


जो सधि श्राव॑ तो भलें, मॉनि शौर अंतराय। 
वें भ्लो सकल हरीनु की, भरजादा करि षाय ॥६०८॥ 
धात-पात्र में जीमियो, भाष्यों' है उत्तकिष्ट। 
जो न मिले तो जोमणों, पातलि हू मैं सिष्ट ॥६०६॥ 
ता पातलि के भेद छू, सूकी दीजे' त्यागि। 
तामें जीव पड़े धनें, जाला रहै जु लागि ॥६१०७ 
व्यौपारी जो होष सो, करें भलो व्यौपार। 
चाकर करि सुभ चाकरी, दर्व्य उपायों चार" ॥६९११४ 
पेंसा घरे पसेव कों, लाय रसोई मांहि। 
ध्ौर तरह को होय सो, यामें खरखो नांहि ॥६१२७ 
तजहूप्रथांखो तेल को, फुनि बार को चून। 
छादि पहर सोला पछें, धांख तरी करि मूंन ॥६१३७ 
भुरढी कहें जवारि को, छोला देंहगी होय। 
भ्रादि बाजरे के सिरा, होला करहु न कोय ॥६१४॥ 
दोय ढालि छह नाज की, ता संगि वही न षाय । 
यातें बरजी है गुरनि, गले जीव पढ़ि जाय ॥६१४॥ 
होय चलित-रस जो वसत, फल दें झ्ादि अभ्रहार | 
वहुरि मिठाई हूं चलित, षावो तजो प्रकार ॥६१६७ 
तजो ऊंट का दूध की, घोर वांरप भविराय। 
यार्मे)ँ दोष लगे अधिक, हिसादिक को झाय ॥६१७॥ 


दोहा ४ 





€०७ :; २ कटहुबवरा। रे लाइए। 
€०६ : ११ लाध्यों । 

8६१० : १ दीज़्ये । 

६११: १ & जार । 
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दोय पहुर दिन जब यढ़े, मद्धि घड़ी धटि दोय । 
हब तें सांमायक करें, च्यारि घड़ो लो लोय ॥६१८॥!* 
चहुरि उतावलि होय को, तो लि व्योत विद्वारि। 
नाम लेहु प्रभु को भें, घड़ी ऐक हूं ज्यारि ॥६१६॥ 
या विधि हो संध्या तरणों, सांमायक तू ठांनि। 
घड़ी बोय विन वहुरि निसि, घड़ी दोय ले मांनि ६२०७ 
निसि बीते यक्ष पहर जब, तथ यृहस्थ जो होय। 
निज तिय रिति सेवन करे, पहलें करहु न कोय ४६२१७ 
तामें तें परवो दिवस, चोदसि शझ्राठें जांनि। 
त्यागे नि पर सब तिया, ते जग मैं गुनषानि ॥६२२७ 
पर-तिय को तो जांनि कें, करे सर्वया त्याग। 
परवो दिन फुनि दिवस कों, निज तिय तजि बड़-भाग ॥६२३॥ 
यह तो विधि तुमकों कहो, फुनि सुनिएँ भविराय । 
घर में धन वहु होय तो, जिन-संविर चुनवाय 0६२४७ 
फुनि पूजा के उपकरण, नऐ नऐ करवाय। 
भारी प्याला आरतो, कलस जलोटि वनाय ॥६२५॥ 
ठोंणां झर धूपायणां, कांकि फालरो थार। 
चंदया प्रावि वनाय करि, धरि देहरा मकार ॥६२६॥ 





€ १८ : १५ ॥टाएत७ पाल... लिवसाड बवतापत्ाबं। वाद 06घ७९०). (१7-98) ४५००६ 


6॥800/008 ६७ ५७/७७ ०७, 


तापरि साथि धर्मोम्रृत कऋ़तेन छप्पे 
विशल मूंग उड़दादि धान्य दो दालि तरे जे। 
काये द्धथि तक्र में मेलि नहिं षांश भरे जे॥ 
प्रातः गले के सद्धि जोव बहु उपजि मर हैं। 
घर्म्ममृत श्रावकाचार में वरन करे हैं॥ 
मेवादि तशी दो दालि हूं तिनको विदल नहीं घरयों। 
भति वधतरास होसे सुगुर गृथनि में वरनन करभो ४१॥ 


दोय वालि को धांन्य फुनि, दुग्ध सिलाय ने षाहु। 
पत्र जाति जे हरित हैं, चत्रमांस तजि साहू ॥शक 


श्ण्द 


) 


दोहा : 


दो हरा है ८ 


६२६ 


+: ९ क्रांझावई । 


€३१ ४ 


श्रे२ 
€३५ 


१ पाँच 
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नए बनाओ विव प्रभु, फुनि प्रतिष्टा कराय। 
चय विधि संघ जिमाय भवि, तीर्थनि संग चलाय ॥६२७॥ 
घन पाये कौ फल यहैँ, दांन पुन्धष जिन-धर्स । 
इनमें धन वहु घरचि हों, तो पेहो सुष मर्स (६२८७ 
भय सुवा सुतिग बर्नन 
सूबा सृतिग हु तर, कछु यक सुरियें बात। 
मरजादा माफिक करें, मिटे तास उतपात ॥९२९॥ 
सूृथा को यह विधि तिया, करे चतुर्थ समांन। 
तब तें मांस जु तीसरे, जात जु गर्भाधांन ॥६३०७ 
श्राव नाम ताकौ कहे, इक सनांन ह्व सुद्ध। 
मांस पंच” में धषष्ट में, जात सु सुनहु सुबुद्ध ॥६३१७ 
नांम पात ताकौ कहे, सूवों दिन छह पांच । 
गिनिऐ नहांऐे सुद्ध हूं, यहे मांनि तुब सांच ७६३२७ 
होय सातवे प्राठवें, नें सु कहि परतूति। 
ताकौ सूधो दस दिनां, फुनि नहाएँ सुध भूति ॥६३३७ 
सूतिग वनंन 
बालक मृवों होय तो, सृतिग गिरि। दिन एक। 
जौ बालक पोढ़ो घिरे, तो अत्रघ दिनां गिरोेफक ॥६३४७ 
बड़ो पुरिष” कोई घिरे, ते ताकौ सूतिग ऐहु। 
दिन दह्वावस ओऔरे क्रिया, लोक प्रसिद्ध करे ॥६३५॥ 
पाते यह वरनन कियो, मुनि को भोजन दांन। 
सूृधा सुतिग सांहि तुम, भूलि न देहु सुजांन ६३६७ 
ऐ तो आबग के कहे, किरिया फुनि श्राचार। 
तामें तें भ्रावे ज़ु सधि, सो सब साथहु सार ॥९३७७ 
झ्रव सुनिए कआञवग-घरस, कछु यक कहाँ वनाय। 
तातें भ्रथ नसि स्व लहि, फुनि सिवगति को जाय ॥६३८४७ 


नल--.+००-- 


:९ अुड । 
हरे४ : है & क्ा|इआ08- 
: १ पुरुष । 
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भझ्रथ श्रावग-धर्म वर्नन 

दोहा: प्रनहिसा रु भ्रचोर्य फुनि, (अ्र)सति' ब्र हाचर्य पालि । 
परिगृह करि परमांश ऐ', झशुब्रत पंच सम्हालि ॥६३६७॥ 
हिसादिक को त्यागि हो, सप्त विसन के साथ। 
पलिहे जिनसत तोहि तव, जपिहे जिन-गुन-गाथ ९४०७ 
सुनहु अहिसा को कथन, भविजन भ्रति मन लाय। 
जीव जंत प्रांणी सकल, तिनतें रहु समभाय ॥६४१७ 
जीव-वध' सति कीजियो, कवहू मन बच काय। 
दुष-ह्‌ काहू जोब कों, वस लागत मति ध्याय" 0६४२७ 
पुंच्य न पर-उपगार सम, जो हूं करवा जोग्य। 
पर-पीड़न सम पाप नहिं, है यह धर्म मनोग्य ॥९४३॥ 
भोजन निसि कों करन तजि, रांधे भी मति कोय। 
जीव पड़े जामें श्रधिक, मरे सु हिसा होय शशडथा 
फुनि हिंसा के करन के, तजिए सकल उपाय। 
निज सन बच तन तें बहुरि, ओर सुनों भविराय ॥६४५७ 
हिंसा करवो त्यागि फुनि, त्यागि देन उपवेस। 
वबुथा लगे उपदेस तें, अ्रनरथ दंड विसेस ॥६४६॥ 
सो यह पअ्रनरथ दंड कौ, वरनन कहाँ वनाय। 
गूथनि के झनुसार ते, सोहू तजो सुभाय ॥६€४७७ 


छंद भुजंग ग्रयात : कहे एक झाछी हवेली वबनावो, 

कुधा वाग बाड़ी तलाई थुदावो"। 

परचौ मेह कोजे श्र्वें क्यो न बेतो, 

पलेगो. कबूबा सबे नाज सेती ७६४८७ 

भए कापड़ा मेल मैं सो धुपावो, 

झें कातरधा क्यों न वेगे करावो। 

पड़े थाट में जोबव पूपें. नषायो, 

परी सोस ह्रो अस्त्र में जूं कढ़ाबो ४६४९४ 
8३६ : १ (था) ०4... २ यह । 


€४२ : १ बद्ध । २ साय। 
€४८ : १ & घेनावो । 
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कहे ध्याह बेटा' तरौ वेगि कीजे, 

सुता के प्॒बें हाथ पोला करीजे। 

तिहारो जु बरी भ्रवें पासि श्रायो, 

लड़ो याहि मारो चहो चेन पायो ॥६५०॥ 

बड़ो बूछ' है याहि वेये कटावो, 

भले घाट लौकी किवाड़ें बनावो | 

पड़घौ* है कजोड़ा' बुहारी न दीजे, 

भली वावड़ी ऐक झ्राछछ्ी न कीजे 0६५१७ 

तिया को कहे सीस गुंथाय लोजे, 

इन्हें' ग्रादि ए सीष काहू न दीजे। 

कहौ तो कहौ वांन पूजा करावों, 

फरो दास प्रो देहुरा को वनावो ४६५२७ 
दोहा: मांगे हू दीजे नहीं, जातें हिंसा होय। 

तिनहूं के फछु नांम ये, सुनियें लञ्ञा षोय ॥६५३॥ 

बंद भूजंग प्रयात : मगे देंन को राछ प्राछ्े बनायें, 

करावें प्रसंसा भले चेंन पावें। 

हला घूसला ऊंघला देत मांगे, 

कटारी छुरी पेट बंदूक सागे श&/४७॥ 

कारों क्रपांसों कड़ाही' गंडासी, 

कुसी चायका जेबड़ा सूंज फासी। 

भले अंकुसा नांथ प्लाछी नकेलें, 

नई पोटली चांसम की ले सकेले ॥६५५७ 

धुरल्ला' षुरप्पा विसोले सु नाड़ी, 

तई सांकले डांग घोटा कुहाड़ो। 

लकी फाहुड़ा आर झौ दांतला जे, 

वली श्रागि श्रो लाकड़ी ऊपला दे ॥६५६७४ 


8६५० ; १ बेटी । 
६५१ : १ दृद्धि। २ परधो! ॥ कजोरा। ४ करीजे। 
8६५२ : १ इन । 
९४५५ ; है 
१ 
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६४५६ : 


दोहा : 


बुद्धि-विलास [ १११ 
बिलाबे जुंवां भाँगि झाफु तमाषू, 
सगे दे भुकररे तियाक भिलावू। 
इनें झ्ादि संसार में वस्त हिंसा, 
दिए दोष लागे कहो का प्रसंसा ॥६५७४ 
कहियतु ए घोटे विस्वज, जिनतें उपजे पाप। 
तो काहे को कीजिये, गहि भ्रावग की छाप ॥६५८७ 


छंद पद्री : वार सावंश मभर्व लोह जाति, 


तिल लुंश सिघाड़ा चलित कांति। 
वीघो झन सहत' सु कंद सूल, 
गुड़ तेल नीलि झाफू समूल त९५६॥ 
इन झादवि सर्वे हिंसा प्रकार, 
व्यौोपार तजो भवि करि वियार। 
लुण्यो घटिका द्वे राँंधि मीत, 
पीछे. तयाय". लोजे नचीत ४६६०७ 
मिज कारिण रोष हरभचो न काटि, 
घेती मति करि मति तोलि घाटि। 
उच्धाटन झो वसिकरेत मंत्र, 
इन झादि झ्ोर ओषधि' रु तंत्र ६६१७ 
जिनमें हिसा को लगे दोष, 
सो न करि रहो" गहि* के संतोष । 
पर जोवत कों बृष कष्ट भांमि, 
दे समति तजि आरति रोब्र ध्यांन ॥६६२४ 
हिसके जीवनि पालिऐ नांहि, 
कुसा बिल्ली बुगबों सतांहि। 
तूली सैंनां| सिकरा" सिशांख, 
जलकुही वाज चंदूल वांख ४६६३७ 


११२ ] 





बुद्धि-विलास 


इन झावि जु हिसक जाति जीव, 
तिनकौ. पालर तजिये सदीव । 
मैंना सुवादिक जीव. कोय, 
मत्ति राषहु पिजरा भांहि गोय ए&६४॥ 
वांध्यो न राषि जिय करो पोष, 
बंदोषांनं कौ लगे दोष। 
पसु झौर पथेर नर सम्हालि, 
बेचे मति कवहू पालि-पालि ॥६६५७ 
पसु झ्रावि सवारी कों रहे सु, 
तिनते हिंसा हो बो तज सु। 
गाड़ी घर ऊंट सु बल प्रादि, 
भरजाद सिवांय न वोऊ लादि ॥६६६७ 
भूषे गरसी तें थर्क कोय, 
सारिए नहीं चिडाल होय। 
घरती न षोदिये विनां कांम, 
जल नाहक नांषहु सति भिरांस ४६६७७ 
विन काजि श्लागि वालिये नांहि, 
विन गरम वीजनां क्यों हलांहि। 
जे वनसपती है दोब भ्ादि, 
विन काजि चूंटवो" करि न वादि 0६६८७ 
तरकारी फल श्ररु पन्र जाति, 
विन सोधीं षाहु न निसि प्रभाति। 
फूलन को तरकारोी ज्रु॒होय, 
मति थधाहु' हरो कबहू ने कोय ॥६६६७ 
डोडा रु सुपारोफल' सु श्ाादि, 
सारे न षाइऐ कवहू वादि। 


६६८ : १ चूढियो। 
६६९ : १ बाय । 


६७० ; 


१ सुपरीफल । 


बुढ्धि-विलास [ ११३ 


फिरवो फिरवाबों बिनां काजि, 
करिये न, लगत है दोष साजि ॥९७०७ 
जल माड़ गरम भुव मति नवाय, 
सीतल' तें भ्रगनि न दे बुराय। 
उन्हीं सीलो जल भत्ति मिलाहू, 
सारे सांठे को सति चबाहु' ४९७१७ 
बहु जोब गांठिया की मभारि, 
करि चूंषि गंडेरी वहूु प्रकारि। 
वदरीफल कवहू बाय मस्ति, 
बंदारं' तो लट कटे सत्ति ९७२४ 
सारो मुद्द में दे लट सु जाय, 
थितचि जेहै लट जो थयेचि बाय । 
यातें याकों तजि देहू जांन, 
फुनि झौर सर्व करिये प्रमांन ७६७३७ 


सोरठा / जोमिन कवहू पांति, तू विन जाएयां नर तरणी"। 
मांस दोष इह भांति, लागत है सब तरनि को ॥६७४॥ 
घिरत निमत्ति ह्‌ कोय, गाय ' भेंसि नहि राषिये । 
हिंसा श्रति ही होय, अलप नफो टोटों भ्रधिक ॥६७५॥७ 
घेती निज घरि संत, करिये नांहीं सर्वया। 
लागे दोष पझ्ननंत, ताकों कवि वरणि न सक॑ ॥६९७६७४ 


दोहा : जीव जाति के भेद छे, इक थावर श्रस ऐक। 
तामें हिसा अ्सनु' को, करहु ते गहिके टेक ॥९७७॥ 
थावर को तो झ्ावसिक, लागत है निति पाप। 
सोहू हिसा-भाव तजि, टले सु टालि श्रताप ४६७८७ 


६९७१ : १ सोला। २ & चुषाहु 

६७२ ! १ % अंदारय | 

€७४ ; १७ मिर तरी । + 
९७४ । १ गाइई । 

६७७ : ९ भिसन । 


श्हषडट ] 


दोहा : 


बुद्धि-विलास 


अ्रथ तियनु को उपदेस वर्ना 
श्रावग-कुल मैं श्लाय कें, मारि लीष हु न जोय। 
ग्रस्ति अंग भोजन तरणी, ठौर न ल्यावों कोय ॥६७३॥ 
लीष अस्ति श्रुं ऊनकी, जो न मांनिहों सीबष। 
तो भव-भव में बोक हूं, भलें मागिहों भीष ॥६८०७ 
श्रावग के घर मैं वहुरि, घर चिडाल के मसांहि। 
यन वातनि कौ भेद है, सो सठ मांनत नांहि 0६८१७ 
झस्ति रसोई ल्थांन को, तजिवों मांनें बेद। 
श्रावग भ्ररु चिडाल घर, तो कछु रहो न भेद ॥६८२७ 
वरत करे त्यागें ग्रधिक, हरित काय दे झ्रादि। 
लीषह तन जो नां ते, तो सब किरिया वादि ॥६८३७ 


श्रथ अ्रसत्ति वर्नन 
अ्रसत्ति वृति' है दूसरो, भूठ न वोलहु मित। 
बचें जीव भूठो कहें, तो बोलिये* निशच्चितः ॥६८४॥ 


श्रचोय व्रत वर्नन' 
तोजो ब्रत चोरी तजरणा, चोरी करहु न कोय। 
भोलो लेषा मैं न करि, पडो बख तजि लोय ॥६८५७ 
धरोहरि धरि मरि गयो, तिह धन घरहि न राषि। 
झताचार लागे सु अब, तिनकी है वहु साथि ७६८६७ 
चोरी की लयाई वसत, लेहु न थौर्ड सोलि। 
राज सनाई सों तजो, घाटि न कवहू तोलि ॥६८७॥ 
भांति भ्रधिक चोरी तरी, को लो कहिये बात। 
हक्क हिलावी वाजिवी, लोजे दीजे' आतः ॥श८८७ 


६८४ : १ # विरति। २ तु बोलि। ३०८ नचित । 
€८५ : १ शभ्र्चोरी बरनत । 


श्द८ : 


१ क दीज्ये। २» भात। 


((शर८-१४३) 4०७/॥०६ ०८८४७ ॥॥ 8, 


बुद्धि विलास [ ११५ 
ब्रह्मचयं बर्नन 
व हालय पर्वी विनां, निज तिथ करि प्रनुराग । 
पर" तिय को सब भांत्ति तुम, करहु सर्वेथा त्याग ॥६८६४ 
पररी तिय पर-कंन्यका, विधवा सघया जांनि। 
तिनतें थोटी चेसटा, कबहु थे करि सन झांनि १६६०७ 
हस्तकम" बहुरधों पसू, दासी* भ्रावि तजेह। 
तोधष' भाव श्मति कांम के, कवहू नांहि करे ४६६१४ 
परिशह वर्नन 
परिगृह कौ परमांश यह, थेन्र जु भूृंमि कहाय। 
संविर सुबररणण घन पझ्रधिक, धांन्य नाज कहवाय ॥६६२७ 
दासो दास रु झ्स्व गज, लोह किरांशों कोय। 
सेज साज-जुत होलनों, चौकी पाटा होय 0६६३७ 
इन दस विधि कौ कीजिये, यथासक्ति परमांण। 
ताहि उलंघि"न सोचिये', निज घर मांहि सुजांशा ४६६४७ 
पंच भ्रज्ुवृत ये कहो, तिनकों निजहु पालि। 
झोरनि कौ उपदेस हू, दोजे' सुभ जिय न्हालि ४६६५४ 
बहुरि कहे हैं बर्त सुभ, सोलह कारण मांनि। 
दस लक्षण रतन त्रये, कही करन धसटांनि' ॥६६१४४ 
इन दे झावि कहे गुरनि, प्रंथनि' सांकि अनेक । 
तिनकों करिये सक्ति जुत, विधिवत घारि विवेक ॥६६२४ 


भ्रथ' सप्त विसन वनन 

सप्त विसन ये जांनियों, जूंबां श्र परनारि। 

चोरी मांस सिकार मद, वेस्यां लेहु विचारि ॥६६९३४एं 
हब; रेफर 
६९० : १७% भांनि। हे कि 
६६१: ९१ अल कु । २इमन दे। ३७ ॥ ४ सोमी । 
६६४ : पलंघि। २ सांचिए। ३ 
९६५ ; १ दीम्ये । 


६६९१: पध्दन्हि। 
९९२: १ प्रंथन । 
६६३६१: १ #/छा68 * 


फ्ठछजाए कह पाक ड़ 


११६ ] बुद्धि-विलास 
जूबां कवहु न पेलिऐे, चोपरि श्रादि झनेक। 
ज्वाष्यो होड़' इजारड़ा, ऐहू तजो किलेक ॥६€८/ां 
वेस्पां चोरी नारि पर, ए भणुवृत क॑ मसांहि। 
तजबी भाषी सो तजौ, सीषहु दीजे नांहि ॥/६६५४/ 
मद दारू सन बचन तन, याकों तजि तह तीक। 
सादिक वसत न धाइऐ, निज पर परे न ठोक ॥६६६॥ 
मांस षांत तो त्यागि फुनि, देषो छुवों न काहु। 
कंद हरी वीधों जु भ्रन, इन दे श्रादि न घाहु ॥६६७॥ 
करि सिकार जिय मति हने, काहू भांति न कोय । 
चाकर चोडे प्रीति करि, छांनें रोकि न॑ लोय ॥६६८७ 
श्राप धरोहरि जो धरे, ताकौ मरण न चिति। 
यह सिकार हो जांनियौं", व्यौपारी तजि मित* ॥६६९॥ 
श्रेसें सातों बिसन ये, निज साधन तौ त्यागी। 
दोजिएऐ न उपदेस हू, भवि जिनमत पश्रनुरागि १०००७ 
पंच अर्ुवृत पालि के, सप्त बिसन तजि वेहु। 
स्वर गति लहि श्रनुक्रमि लहो, सिवगति नहिं संदेहु ॥१००१४ 
संयम' जप तप बृत नियम, जो जिनमत प्ननुसार। 
सुनि श्री गुरमुष ते सदा, सघे सु साथि श्रपार ॥९००२७ 
पुंन्य धर्म बहु विधि करहु, धरि हिय मांक्ि हुलास । 
जाते साता हु. उर्द, होय अ्रसाता नास ॥१००३४ 


कवित साता हो के श्राय्यें दोरे झ्ाव॑ सारे नांती गोती, 
दीप * पेरी पाऊं लागे घेरे तोहू नांह जाते हैं। 
मात्रा : रंभासो हूं नारी धारें हीरा मोतो सोनां सो तौ, 

हासी के-के होऐ लागें बोढें पोले राते हैं ४ 


६९४।: १ झौर । 

६९६ : १ जांतिको। २ सिति। 
१००२ : १ ७ संजम | 
१००४ : १ बोरध। 


3 जलन शक शक लटक की 
॥४५00अं) १०४६ ॥७७0०0/१78« 


बुद्धि-विलास [ ११७ 


सोया काजे चोयारे हैं चेरे दासो लिगारे हैं, 


हाथी श्राथे दंतारे हैं घोरे काछी ताते हैं। 


तातें साता हो को कौोयो हूँ है कोऊ काहू भांनों, 


दोहा + 


छंद भूलनां * 


१००५ : 
१००६९ ४ 


१०११: 


१ 

१७ वोबबि। 
१००७: ९ 

१ घुसकार | 


भारी बातें काढह़ें तेतो सारे भूठो गाते हैं ॥१००४४७ 


होणहार ही होत है, यहै कहत' सब कोय। 
पें करि पुन्यं सुधर्म भवि, होराहार सुभ होय ॥१००५७ 
मंत्र जंत्र ओषदि" सु विधि, हैं कितेक जग सार। 
पें सरवोपरि है सु यह, जपो मंत्र नवकार' ॥१००६७४ 
यामें प्रभु श्रद साधु" की, सकल दंदतां जांनि। 
इंह भव पर-भव के सकल, दुध सेटन सुषदांनि ॥१००७७ 
प्रात सांक तो कीजिये, नित्ति नेम प्रभु ध्यांन । 
पें कारिज हू करत सन, राषहु श्री भगवांत ॥१००८॥ 
जे गृहस्थ को कहत हैं, श्रातम चितवन सार। 
सो कचहू मसति मांनियों, भूठी कहत लवार ॥१००६७ 
यह तो मुनि हो कौं कहूँ, श्रातम चितयन जोग्य । 
पूजा दांगन दया घरस, करहु यृहस्थ सनोग्य ॥१०१०७ 
केई मतवारे कहत, नांस जपो जग सार। 
कोरो जोग्य झतीत को, नहिं गृहस्थ सुषकार' ॥९०११॥ 
पाय दर्व्य कारिज धरम, करें नहीं जो कोय। 
ता कोरे ही नांमतें, सुभ फल नांहीं होयथ ॥१०१२४ 
होय गृही क॑ धन भ्रधिक, सो षरचे न लगार। 
कोरे भावत भाज सुभ, केसे पावत पार ४१०१३॥ 
घन घरथे जो धर्स में, वहुरि लेत प्रभु नांस। 
दया धरें तिनके सदा, सरें सकल सुभ कांस ॥१०१४॥ 


गृही होयथ अध्यातमी प्रातमां को, 
करो ध्यांन यों बातें बतावते हैं। 


२०% नोॉंकार। 


११८ ] बुद्धि-विल्ञास 


स्लवोतोौ जोग्य सागार कों नांहि यारो, 
मुन्योँ जोग्य है नोकें जतावते हैं। 
करो दांन पूजा ग्रहों सुद्ध दिल सौं, 
जपौ अहेतों को भले भावते है। 
कहेँ श्रौर की श्ौर कों सीष सो तो, 
भलेमांनसों को वे" डुवावते हैं ॥१०१५७ 


दोहा: यातें अ्रध्यातम वहुरि, करबो श्रातमध्यांत । 
वरज्यो गुरनि गृहस्थ कों, जोग्य दयादि रु दांन ९०१६७ 


ग्रथ सप्र नरकनि तें निकसि जीव जो गति पावे सो वर्नत पाइवेताथ 
पुराणोक्त 


छप्पे सप्तम ते पसु* होय देस संजम न संभालय। 
छठे नरक ते मनुषि होय सुनि-वुत नहि पालय 0७ 
पंचम तें वृत घरथ मोधि गति कौं नहि. साधय। 
चतुरथ ते सिंव जाय नांहि तीरथ पद लाधय ४ 
सव॒सुज्नवास॒ते श्राय करि* वासदेव? भवनहिं लहय । 
प्रति बासदेव वलिदेव फुनि चक्रवत्तिन हि. प्रवतरय ॥१०१७॥ 
दोहा / जो जोह भवसों आय करि, गति लेस्या पावंत। 
पुनि या भवतें भव लहै, सो कछु बरनत संत ॥१०१८४ 


छंद पद्मरी माया-चारी जे जीव दुष्ट, 
परकों ठगिवे को चतुर धिष्ट। 
लिषि भूठ वहुरि चुगली जु षांहि, 
भरि भूठो साथि सु डरत नांहि 0१०१९७ 
उद्योतो मोह पाले न सील, 
लेस्थया जिनके जांनिएँं मोल। 
प्रारति ध्यांनी श्रद धर्म-होंन , 
ते पसु परजाय लहे सु दीन धश्०्स्गा 


१०१५ : श ते। हु 
१०१७ : १ पथु। २ के। ३ बासुदेव। ४ घरय। 
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धारति नहिं रझत्रत रहित राग, 
जुत धर्म सुकल ध्यांनी सभाग। 
जिन सेवक पाले बत्तंसील, 
कसिके जु करन सद-मत्त पोल ॥१०२१७ 
दोहा: सुकल ध्यांन श्रेणी सड़े, उपसस घविपक सु दोय। 
उपसम वाले फिरि श्ञमें', घिपयकहि सिव-गति होय ॥१०२२७ 
छुद प॑० ८ जिन प्रतिमां जिन मंदिर ढबें सु, 
उत्तिम' धन सुभ-षेतनि वुर्दे सु। 
मुनि सदाचार आवक मनोग्य, 
सुर-लोक लहहिं ते जया-जोग्य ४१०२३४ 
पररतांमी सरल सहैज जोब, 
सुभ भद्र भाव राषे" सदीव | 
हूं मोहमंद जिनके सुखद 
दोषत है प्रक्रतः कषाय मंद ॥१०२४७ 
झारंभ झलप धन भझलप चाहि, 
तिनक--कपोत लेस्या सु झ्ाहि। 
बरते जहां पुन्य रु) पाप दोय, 
ते मिञ्र-भाव घर समनुषि होय १०२५७ 
परदोष सुनने में सन लगात, 
विकथा वांनी झह्रति हो सुहात। 
कुट कविहि काथि सुनि हरव होय, 
पर-भव॒ बहरे' उपजें सुलोय ॥१०२६४ 
पढूृहि सुछंद जे विनि विवेक, 
करि सवा पाठ विकथा विसेष। 
पर-निदा भाष॑ बहु वबनाय, 
निज करे प्रसंसा श्रति वढाय ४१०२७ 
१०२२ ; १ & भुभे। 
१०२३ + १ उत्तस। 
१०२४ : १ भारे। 


१०२५ 5 १ सु। ; 
१०२६ ; १७ बेहरे। 


१२० ) 
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भोजन फुनि मल मृत्रहि करंत, 
तजि मोति बोल बाचाल हुंत। 
यहु भूठी कहि कहि सकत नांहि, 
ते गूंगे जनमें जगत मांहि ॥१०२८७ 
पर-तिय मुष देघें करि सनेह, 
निरषें सठ जो नाविक रु देह। 
बंध वंधन जोबे धरि सुराग, 
ते मरि पश्राँभे होहैं. प्रभाग ॥१०२६॥ 
जे करत कुतोरथ को ज्ु गोन, 
बहु लावत बोक जु घरहि सौंन। 
फुनि करत विहार विनां प्रसंग, 
तिह पातिग फल तें होंहि पंग ॥१०३०७ 
करि नोति विरज तें लछिछ लेत, 
झ्रधिकी न लेत वोछी न देत। 
वित्त श्रलपहु दांनादिक करें सु, 
ते नर धन-धारी प्रवतरें सु ॥९०३१७ 
धन पाय धरे प्रभिमांन कोय, 
समरथ छू दांन न देत लोय। 
छल छिंद्र करें धन कारणों सु, 
हति वढ़त परियृह नहि धप्पं सु ९०३२७ 
धनवांन होय द्वू॑ क्रषन. जेह, 
परभव हि. दलिद्री होत तेह। 
हू मंद कफषाई सरल भांव, 
झहि निसि वर तें पूजा स्वभाव'॥१०३३७ 
निज बनिता संतोषी सवा सु, 
दोषत मंदरागी स्बदा सु। 
सब दुराघार जिन के निषेद, 
परभव पायहि ते पुरिष वेद ॥१०३४७ 


(१०३२ : १ सुभाव। 
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दूं सरागी' सु मोहंत जोव। 
पर-वनिता रत संजुरू सोग, 
परभव॒ कांसिनि छू या संजोग १०३५४ 
जे राग अंध भ्रति जनत मांहि, 
हूँ कफांम भोग सौं त्रपति नांहि। 
वेस्था' वासी रत हूं कुसील, 
परभव हि चपुंसक लहहि डोल ॥१०३६४७ 
मन वचन काय हू निरवई सु, 
यध' वंधन ठांनें भ्रधमई सु। 
पर को पोड़ा बहु विधि करत, 
ते अलप झायु* घरि के मरंत ॥१०३७७४ 
हूँ क्रपावंत कोमल प्रनांभ, 
यहु सोचि विचारि सु करय काम । 
ततपर हूं जोव कया मार, 
पर को थोड़ा दे नहिं लगार ४१०३८७ 


जिन जग्य-परांयण थलिंत सुजांन, 

धर सील होंहि रत पात्र दांन ९०३६७ 

इंद्रों जोतहि भारहि सततोष, 

से लहै भोग नर बरत योष। 

र दाग तें विमुष जेह, 

लीन व इंड्री-सुम्ध लेह प९०४० ४७ 
झर गन दया-होन, 

दृरचारों भोग न लसहै हीन। 


१०३४५ : १ घुरानी । 
१०३६ : १७ वेतता। 
१०३७ : है जाध्भात॥8 | रे # भाव । 


११२ ] 


श्०्डं३े : 
शै७दढ : 
१०४४५ : 
१०४७ : 
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जिन यूथ पढे समयो विद्यारि, 
पर को सुभ पंथ पढात सार हश्ग्दश्् 
हिल सों देसति धर्मोपदेस, 
परणसव पंडित पद लहै वेस। 
हिरदे मधि धरि जे ग्यांन गर्व, 
वृषत हैं जिन सिद्धांत सर्वे ॥१०४२७ 
इछ्छाचारी जु पढ़ें श्रसुद्ध, 
तजि ग्यान बिनय जड़-बुद्धि' सुद्ध* । 
पढने के जोग्यः पढ़ात नांहि, 
औसे मरि सूरिष ऊपजांहि ॥१०्थशा 
झारंभी हू रत प्नाचार, 
पर को पीड़त न करें प्रंवार। 
नहिं गहेँ धर्म रत पाप कर्म, 
परभव ते रोगी होय" परम ॥१०४४॥ 
हरणें झति वर' पर दुषहि देषि, 
पर-वनिता पर-धन हरे लेषि। 
नर-पसु को करत विछोह सोय, 
पुञ्नादि वियोगी वह. होय ॥१०४५४ 
शत नोच कर्म करनां विहोन, 
कर पद छेवत छिनसें प्रयीन। 
फुनि पर को उपलायंत पौर, 
ते विकल लहुत घल नर सरीर ॥१०४६॥ 
ले सिधथ्या सत भविरा पियंत, 
हिय पाप सृत्र सरणा धरंत। 
करि निमति धर्म क॑ जीव वद्ध", 
घधरि के कषाय कलुयंत क्रद् १०४७७ 


१सुड़। २बुडध। २७ जोगि। 


१ होत । 
१ उर। 
१ जप । 
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मत मासतीक पति र्हेँ पाप, 

ले हर्ंत संसारी होहि श्राप। 
रतन-अय धर मुनिराज पर्म, 
झातम ध्यांगो सु जिहाज घ्म १०४८७ 
इछूछा थिनि तय घोर जु करंत, 

करि नास कर्म भव जल तिरंत। 

लिन साधन के निर्मल सुपाय, 

पूजत उत्तिम नर देव झाय ४१०४८६७ 
साधर्मी बत्छल गुण  सुप्रीत, 

ते बांघत उत्तिम गोत्र सोत। 

जिन मतो जिनागस जांन जेह, 

तिनु नसें से करि प्निसांन तेहु ९०४०७ 
समांतत जु नीच गुरदेव धर्म, 
पावत जे" गोत्र जु नोथल पसे। 
वेराग्य' जिके हिय में धरंत, 
त्रिसनां तजि जिन-मत तपत पंत 8१०५१ 
झति निर्मल चारित घन भंडार, 

घरि ग्यान ध्यांन सुचि विन विकार। 

नहि. चाहत पृश्रा लाभ व्याति, 

ते संपति स्व॒र-प्रहिमिद्रपांति ॥९०५२॥ 
वेरी बसि पाने पंथ करें, 
चारित पाले प्रति अमल बवनं। 

बुदर तप करि सोधे जु काय, 

ते स्व₹' हूं चक्रो होहि राय ॥१०५३७ 
जे' संम्यक* द्रष्टि मुनि गृहों जु, 

सोलह कारण भावे सही जु। 
१०५१ : १है। २ बेराग। 


१०४५३ : रै धुर। 
१०४५४ : १७ जि। २ & प्ंमिवक । 
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दोहा + 


छंद 


गीता : 


दोहा : 


चौपई ८ 


हूं तीर्थंकर त्रिभवनरं धनो सु, 
तिहु लोकनि के चूड़ामनी सु ॥१०४५४॥ 


भाषा पाश्वथ पुरांन की, सधि चरचा यह देषि। 
में यामें वरनन करी, भवि समक्ति हैं विसेषि ॥१०५५७ 


गरणघर स्वयंसू पाइवजिन सों किये प्रश्न सम्हारि के। 
झाछे बुरे जन कॉत विधि उपजें सु कहहु बिचारि के ४ 
उत्तर वियो जिन सो कछुक में धरधों ग्रंथ मझारियों । 
कलपित" न मैं यामें कह्यो भवि जन सर्व उर धारियो ॥१०५६७ 


भ्रथ तोर्थंकर पिता माता चिन्ह जनम नगरी वर्नन 
तीर्थंकर चौबीस नमि, पिता-मात के नांम। 
जनम पुरी फुनि चिन्ह सब, वर्न सुनों प्रभिराम ॥१०५७७ 


रिघभ सुवर्स वर्ण है काय, पिता नाभि मरु देवों साय। 
पुरी भ्जोध्या जनम कल्यांन, नमिएं वृषभ चिन्ह पहचांनि ॥१०५८७ 
झजित वर्ण तन कनक विभात, जितसत्रु पिता सु विजया मात। 
लीन्हों जनम श्रजोध्यापुरी, हस्ती चिन्ह नम्नत स्वर-स्वरों ९०५९७ 
संभव चंपक वर्ण सुग्रात, द्रददथ पिता सुबेरां मात । 
शआावस्ती मैं उपजे धोर, चिन्ह तुरंग नमों बरवोर ॥१०६०७॥ 
झ्रभिनंदन चांसोकर बने, पिता स्वयंवर  झ्सरन-सर्न । 
सिद्धारथा मात कपि अंक, पुरो श्रजोध्या बये” ससंक ॥१०६१७ 
सुमति सुहाटक बने सरीर, पिता मेघरथ बहु गुरधीर। 
मात संगला लक्षण कोक, जन्म अ्रजोध्या यंदत लोक ॥१०६२४७ 
पष्च' वर्ण तन रक्त बषांनि, धरण पिता सु सशगुरत षांनि। 
सात सुसीसां लिन्हू सरोज, भग्रे झ्रजोध्या हरभो मनोज ॥१०६३७ 


नी कननन न नल लनलन+ नल त-०+...__.+>.ते> 


१०५४ : 
१०५६ : 
१०५७ :; 
१०६१ : 
१०६३ : 


ह जिभुबन । 

१ & कलिपित । 
१ क्रथ बरनों । 
३ उये। 

१ पदस । 
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सुपाश् वर्ण हरित उसकित्र, पिता भये तिनके सुप्रतिष्ठ । 
मात पृथ्वीवेशा भ्रति लसी, स्वस्तिक खिन्ह भये वांरपारसी ॥९०६४७ 
चंद्रप्रभ' तन वर्ण सु स्‍्वेत, महासेम पिसु बया निकेत। 
सात लफषिमणा लक्षरा चंद, अचजंद्रपुरो उपजे सुध-कंद ॥१००५॥ 
पहुप-दंतः तन वरणश सफेव, पितु सुप्रीव लहै वह भेद । 
माता जयरासां निरमये, सकर घिन्हं का कदावये' १०६६७ 
क्री सीतल तन सुबरन बनें, द्रिदरथ पिता सु भ्रसरन-सने । 
श्रीवृष चिन्ह घुनंवा साथ, उपजे राज भव्रपुर पाय ॥१०६७७ 
थ्री श्रेयांस” कनक सम श्रंग, गेंडा खिन्ह सु दस्यों झ्नंग। 
पिता विभ मंदा है मात, भये सिहपुर में जग-तात ४१०६८७ 
वासपूज्य तन वरन सुरक्त, पिता नमूं बसुपूज्य सुभक्त । 
साता जयाबती ग्रुख्य भरी, सहिष छखिन्हं भये चंपापुरी १०६६७ 
विसलनाथ चांसीकर वन, पितु कृतवर्सा जग-भ्रघ हुने। 
सुर चिन्ह जयस्थामां मात, जनमें जिन कंरिला विध्यात ॥९०७०७ 
झरनंत सुबर्ण वर्ण है गात, पिता सिघसेन फुनि सात। 
सूर्जा देवी चखिन्ह सु सेह, पुरी भ्जोध्या जनमें तेह ॥९०७१७ 
धर्म सुबर्स वर्रा है काय, पिता भांनु सुबृता साय। 
वज्च चिन्ह तिनक॑ सोभंत, जनम रतनपुर लियो महंत ॥१०७२४ 
सांति कनक के बने सरीर, पिता बिस्वसेन गंभीर। 
झईरा सात चिन्ह भृग जांत, हस्तनायुर” जन्म कल्यांत ॥३०७३॥ 
कंथ सातकूभ सो देह, पिता सुराज गुन-गेह। 
छाग चिन्ह माता शीमतो, हथनांपुर जनमें जगपती ॥१०७४॥ 
झर प्रभु तन सनु कनक नसवोन, पिता सुदर्सत चिन्ह सु मोन। 
हसरतनागपुर जन्मसथांन, सित्रा नांम सात भगवांनत ॥१०७५॥ 
भमज्लि देह जांसोकर रंग, पिता नस) करो कुंभ प्रभंग। 
कस चिन्ह सरस्थती साय, सिथला' नगरी जनमें राय ॥१०७६॥ 


१०६५ : १ चंडप्नू । 

१०६६ : १ पुष्पयत । २ कंदाउये । 
१०६८ :; है & भीयांस। २ विश्व । 
१०७३ 3१ ! हस्सनागपुर । 


१०७६ : १ नमो । २७ थिला। 
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दोहा : 


चौपई : 





१०७८ ४ 


१०८१ 
१०८६ 


भुनिसुवृत तन सोभित स्थांस, पिता भये सुभमित्र भिराम। 
कछुछव चिन्ह सु प्दर्मां सात, राजगृहों में जनमें तात ॥१०७७॥ 
नंभ्मिकाय सोना सम वली, विजय पिता विमात सुजनों। 
उतपल चिन्ह भ्रधिक सोभंत, मिथला' सें जनसें भगवंत ॥१०७८॥ 
नेस प्रभु तन स्थांस कहंत, समदविजय जू पिता महंत। 
संघ चिन्ह सिद देवी साय, पुरी द्वारिका जनमें जाय ॥१०७९॥ 
वाश्चव नाथ तन हरित व्षांनि, आसासेन पिता तसु जांनि। 
बांमां मात चिन्ह है नाग, जनसें बाशारसी सभाग ॥१०८०॥ 
वरद्ेंमान तन कनक समांन, पिता सिधारथ दुति सम भांन। 
सिह चिन्ह त्रिसला उर घरे, कुंडलपुर के मध्य" अबतरे 0१०८१७ 
प्रेस ये जयवंते रहें, फुनि कंसे हैं सो कथि कहीं। 
जग झ्ध हरि तारत विन कांस, यबतरांम किय तिनहै प्रनांम १०८२७ 


भ्रथ सप्त प्रकार साला जपिवा को कथन 
सोतो सूंगा रतन फल, रुपा सूत सुबरां। 
सप्तमाल जिनमत कहो, जपि जिन झसरख-सर्ण ॥१०८३७ 


श्रथ प्रथमांनुजोग श्रादि च्यारि वेदनिरनतय कथन 
भझ्रादोसुर यम ब्रह्मा भये, वेद व्यारि जिन जो निरमये। 
नांस भेव मत भेवहिं ग्लरांति, लरत लोग झ्रव ऋूगरो ठांनि ॥१०८४५॥+ 
जुक्ति एक सुनि भवि हिय घरि हैं,सरबारथ सिधि स्वरगन " परि है। 
तहां देव ऐका भवतारी, बसत सकल जांनों ब्रह्मचारीः ॥१०८६७ 
या विधि सरवारथ-सिधि नांम, ब्रह्म-लोक भाष्यों प्रभिराम। 
पूरब भव प्रभु लोन्हों वास, चय किय सद्धि लोक परकास ॥१०८७॥ 
नाभि पिता कुलकर चउवहें, मरदेवी माता ग्रुन गहें। 
तिनक रिषभवेव भ्रवतरे, मति श्रुति श्रवधि ग्यान करि भरे ॥१०८८७४ 
१ सिचुला । 
: १७ भषि। 
: *ै स्वर्गनि। २ ब्रजचारो। 





| 4084 


! 


बुद्धि-विलास [ ११७ 


इसे ब्रहलोक तें झायो, जानि नाम ब्रह्मा ढेहरायों ) 
सब देवनि परिनाम कहावे, ब्रह्म झादिस्वर जग गावे ४१०८६ 


छप्पे / 


सोरठा ; 


कषित २ 


बहालोकतें. चये भये श्री रिवभ तिर्थंकर । 
करमभूसि को चलन सिधाय' व सकल नारि नर 8 
फुनि गहिः केवल-गयान प्रमू कसलासन  ठोंनें। 
भऐ चतुसुंष तबें च्यारिहों वेव वध्ांनें ७ 
तिनके हैं नांम झनंत तसु पार कौन कविवर लहें। 
भनि वषतरास या विधि इन्हें सकल श्रादि-श्रह्मा कहूँ ॥१०६०४ 


सोही रिषम जिनंद, ज्यारि वेद मुषतें कहे। 
दिव्य ध्वनि मद्धि अमंद,तसु वरनन गनघर कियो ॥१०६१४ 


प्रथथहि कह्ाँ प्रथमांनुजोग वेद तामें, 


श्रेसेठ सलाका पुरषों की कथा वरनों। 
दूजो करनांनुजोग वेद तांके सद्धि भाषी, 
लोका-लोक सिथिति सुनत सुभ करनो ४ 
तोजों चरणं॑नुजोग वेव तामें भोषि पंथ, 
साथि करि बर॑ वह सुक्ति रूपी तरनो। 
शोथो वेद दव्यंनि' जोग तामें भाषी कथा, 
घट-दर जिनु की करम थित हरनी ॥१०६२४ 


झथ मिन भसिन वेद निरनय 


चौपई : तोभकर फुनि पाता पिता, कांमदेव हू जांनो यता'। 


१०६७ : 
१०९१: 
१०६२ : 
श्ण्ध्रे : 
१०६४ : 


सवकों गिनों छिनवें भये, चक्रवति द्वाइस* वरनयं ४१०६३॥ 
नव नव नारद हरि धघति' हरि, नव वलि ग्यारह सिदर सुभकर। । 
खोदहु कुलकर सबकी कथा, प्रथम वेद सें वरनोी यथा' ४१०९४ 


१ तिथंकर । २ विधाय। ३ लहि। 
है थुनि। २ भवय । 

३ दर्ब्यानु। 

१ इता। २ ह्ादहा । 

है प्रति। २७ श्यया। 
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दौह्ा 


इुतिय” वेद भाधष्यों ध्नरिहंत, प्रथम झलोका कास झनंत। 
तामें लोक प्रदेश अपार, ताको श्र कहे यह विसतार १०९४७ 
ऊर्ष श्नप्े फुनि है मधि लोक, ताक सध्य" बनें बहु थोक। 
उदधि दीप संडल झाकार, है प्रूव सदा पभ्रंसषि मझार ॥१०९६४ 
दीप झढाई तिन क॑ मद्धि, पंच मेर' तिन मांहि प्रसिद्धि। 
स्वर ॒विद्याधर रमें अनेक, सोलह स्वर्ग सु नव प्रोवेक ॥९०९७॥ 
नव नव तरा पिचोतर पांच, तापें सिद्धसिला भनि सांच। 
ऊपरि सिद्ध-पेत्र है जहां, तिष्ठत।) सिद्ध श्रनंते तहां ॥१०६८॥ 
अ्रधो लोक कहियत पाताल, नरक निगोदि तहां श्रध जाल। 
वात वलय के है आधार, दूजे मेँ” बनेन यह सार ॥१०६९॥ 
तोजे मद्धि कया यह घरी, गुन-धांत्क चरचा गुन-भरो। 
संम्यक दर्सनग्यान चरित्र, ग्यारह गुंग श्रावक सु पतरित्र ॥११००॥ 
परमसादी भुनि को वहु क्रिया, बहुंरि प्रमाद हरन विधि भिया। 
चारित करन त्रिधा विधि सही, श्रेणी दे दृष सुषघमय कहो ॥११०२७ 
उपसम घिपक वहुरि चारित्र, कह्यो जथावत परम पबवित्र। 
क्रत कारित प्रनमोदन जेह, हि विधि त्रिविधि पंच विधि तेह ॥११०२७ 


संप्या वरन झ्संथि' विधि, भेद झ्ंते तास। 
सदाचार यह कथन किय, तीजे सांकि प्रकास ॥११०३॥ 


चौपई : चोथे सें वरनन यह जांनों, जीव सु थुदगल' धर्म वर्षानों। 


१०६५ 


अधरम काल भ्रकास जु कहिये, ऐ हो छट्ों दव्यं जय लहिये ॥११०४॥ 
ऐक ऐक में ग्रुन पर जाय, है सक्ति ह्‌ श्रनंत सुभाय। 
कोय न जनमें सरे न कोय, निइलचे नय विवहार जु सोय ॥११०५७ 
कस भेद इन झावि अ्रनेक, जिनवर कथन कियो प्रत्येक । 
ज्यारिनु सधि बरने ए भेद, तासों जोग सु हो है वेद ॥११०६॥ 


: १ & इतिव । 
१०६६ ६ 
१०९७ ; 
१०€८ : 
११०३ : 
है१०४ : 


१ ५ मढि । 

१७ सेर। 

१ ७ लतिसटत । 
१ असंद । 

१ ५ पदयल । 
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दोहा: या विधि ब्रह्मा वृषभ जिन, बरनें वेद पनूप। 
घबघतरांस बंदे चरन, वहु विधि अदभुत रुप ॥१९१०७॥ 


ग्रथ च्यारधों गति साँ झ्ाय' तर-भव पावे तथा नर-भव ते 
ज्यारधो गतितनु मैं जाय तिनके लछिश'-वर्नन 
कृप्पे: _ देवनि को परजाय त्यागि हूं भमनिष जात कें। 
साता सुभ हे उदे हूँ न उबवेग तास के 
घट में सु परविवषेक सत्ति-परतीति होत प्रति। 
दांन सुपात्र हि देत खतुर हूं मघुर-वचन गति॥ 
संम्यकसुभाव कररां घरें, वेवपूज्य सतगुर नमत | 
गुंन होत इते नरमें सु यह, स्वर-भवतें थ्रायो रमत ॥११०८७ 
झजस मूल नहिं लोभ विनय गुनजुत बच भाषे। 
दांन देत फुनि दया सर्वे जोवनि परि राघे 
रुचि सुभ रखनां मांफि रहतु सुभ घर्महि" जांनत। 
सबही कों लथषि सुषी भ्रधिक झ्ानंद उर श्रांनत ७ 
मुष रहे सवा भ्रति ही प्रसन, कबहु न व्यापे सोकभर। 
लछिन इतेक यम जाँनि यह, नर-भव तजि फुनि भयव नर ॥११०६७ 
भोजन करें अधाय रोग लें डरे न पलमति। 
ज्याँ-ह्यों घन वहु वर्धे-वधे त्रिसनां' त्यो-त्यों श्रति ४ 
सोह-नीर में सगन त्रपतिता तनक ने झआावे। 
भूठ वहूरि श्रप्यांन उबदिम सां वुद्धि गसाजें॥ 
झालसी मांस प्रभु लेंस में, अरणा पाप फियो करय। 
झागो जु पहै तिरजंच ते जो नर ए लखछिन धरय १११०७ 
करि कषाय ते कुमति हितूु फुनि बंध विरोषहि। 
रोग-ध्याधि करि ग्रस्त" रहै निशसि*-दिनि तजि योषहि ४ 
भूरिय महा मिन्या लिनु संगि सुजनस जात नसि। 
क्रोध-झ्पनि में प्रजरिः उठे जिम बांस अरत घसि ४ 





११०८ + है &क्रांझफएड । रे लकिन । 
११०६ : १ & घ्मही । 

१११० : १ & सभा । 

११११: १ इसत। २ मिस। ३ अचुरि। 
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झति मरम-छेद के बचत कहि, गांत राषि घोटी करं। 

नर झायो नरक-तिगोवि तें, कुगति कुमारग को थरे ॥११११४ 
नरक निगोदितु जांहि त्यागि नर-भव को जे नर। 

तिनको. दुष्ट सुभाव भ्रमण भाषत है बर-बर 0 

मेरी बैरो ताहि वांधि दिड बहुत मारि हों। 

बल प्रचंड तें घंड, घंड-करि पुर प्रजारि हों॥ 

जेतीक भूमि याकी से, वसि करि लुटहुँ घर नगर। 

धार जु ध्यांन प्रतिर् वह, नरक निगोदिनु लहत घर ॥१११२४ 
नृूपपद पांऊं तौव होय ।मनवंछित मेरे। 
खंदमुषी सजि सेज भोगिहों सा सबेरे ७ 
नग-भूषन तन वसन पहरि वहु सुगंध लायके। 
खलढ़ि रथ गज सुष-पाल झस्व सांहन बनायक ४ 

विचरों सुछंद छू भ्रवनि परि, झ्रारति ध्यांन धरचो करे। 
नर-भव को त्यागि तिके मनिष, तिरजंचनि की गति धर ॥१११३॥ 
घट मैं रहे विचार-मेद झागम कौ निज पर। 
सहाबुतनि धरि दमें इेंद्रियनू रमें वोध-वर ४ 
वयाभाव धरि गहि समकित चारित्र हि. पालय। 
बंध-सोष्य-कारएण। विचार सव॒ नित्ति सम्हालय ॥ 

तजि कुमति विलास प्रकर्थ सथ, धर्म-ध्यांन मैं रत रहै। 

पैहै सु देववति नर यहै, वयतरांसम इम गुर कहे ॥१११४७ 
बरन गंध रस" संबंद रहे इन तें समभावन। 
इंद्रीः तजेः विकार नहिं गाठंगहि धर्म जु पांवन 
संकलप-विकलय तजय सुपनहूं में विकार नहिं। 
राग-दोष कों त्यागि लगे आतंम-अनुभव महि ह 

ए कहे सबे लद्िन जिते जे नर भन-व तन सहँध। 

निई॑खे प्रकार यों जानि वह नर-भव तें मर-भष लहये ॥१११५७४ 

इतो ॥ 


१११५ : १ मांधघरस। २३इंड्रिय। ३ ४ तजम। ४ तजह। 


बुद्धि-विलास [ १३१ 


प्रथ ग्रहादिक-पूुजन-कथन-छंद' छप्पे 
पदमपर्भ को सूर्य संद्रभ्रम कों ससि पूजम। 
वासपूृज्य को भोम सांति श्रमि वृद्ध करे जय ७ 
म्लि-युरू फुनि पुष्पदंत को छुक्क जु मांनहि। 
मुनि सुबुत सनि प्रभु सु पाएवं को राह वर्षांनहि ७ 


नमें' केत पाईर्वे-प्रभु कों सु इम, प्रष्िष्टटाता जांनिऐ। 

जिनविव प्रग्नि-प्रहः थापि करि, पूजनि मत परि ठांनिएँ ॥१११६४ 
चौपई ; मंत्र जंत्र शोषधि' ग्रहसाधन, तंत्र चतुरई देव-प्राघन । 

कारिज परि इनहूं को मांनहु, प्रमू-भाव इन पें सति ठांनहु १११७७ 


सोरठा / 


अरस्लि 


दोहा ८ 


सांमायक नहावंत, मह॒थुन मल-मोचन ववन । 
भोजन जिन पूजंत, मॉनि सप्त ठौहर कही ४१११८७ 
प्रथ्वी-नांस 
नरक-भवन-वासी फुनि बितर जोतिगो, 
कहूँ कलपवासिनु को प्रध्वो कौतिगो। 
नवग्रोवेक बहुरि सरवारथसिद्धि है, 
जांनि मोधि लॉ प्रथ्वी ग्राठ प्रसिद्धि है ै॥१११६७ 


भ्रथ ऐक सो गुराहतरि सुक्तिगांसी जोवन के नांम 

तोथंकर माता-पिता, सर्वे वहैतरि होय। 

सो तो कहि श्रायो बहुरि, भ्रव सुनिए भवि-लोय ४७११२०७ 

कुलकर नांम 

प्रतिभुति सतमति यहुरि भये पेमंकर नांभी। 
फुनि क्षेमंघर सीसंकर सोमंधर_स्वांसी ४ 
भवे विमलयांहन सु कहत शरक्षुप मांनवे। 
परसस्थी झजिअंद्र बहुरि लंग्राम जांभिये 


सस्देज बहुरि प्रतेमनलीत", वर्ममराथ लो गिनहु सब। 
श्रवदहु जु भपे तिनकों नसत, बषतरांस तजिकें ग्रव ॥११२१४ 
१११६: ीर- रे भनि। ४ भ्रप्त-गृह। 


१११७: १ 


शै 


१११८ : १ बथन। 
११२९१ : १७ प्रासेमणित | 


१३२ ] बुद्धि-विलास 
कांमदेव-नांम 
कवित / वाहुललि भय! झसित' तेज शोघषर, 
वसानुभद्र श्रो. प्रसेनचंद्र प्रभुचंद्र है। 
झ्रग्तिमुक्त सनतकुमार वत्सराज श्रो कनक- 
प्रभ सांति कुंथ झर गुणवूद है॥ 
विजय श्रीचंदन? लहनु यलि बसुदेव, 
सुदर्सन प्रशझमनि नांगकु्मरेंद है। 
नाग नांम दूजो है सथूलभव्र श्रीकुमार, 
जंबूजुत. कांमदेव चौवोीतो प्रमंद है ॥११२२७ 


चक्र्वत्ति-नांम 
अस्लि:. भरथ सगर मधवा प्ररु सनतकुमार है, 
सांति कुंथ श्र साथ सु भोम सुचार है। 
पद्म वहुरि हरिषेरिं जांनि जयसेन' ऐ, 
बह्मदत्त लॉ चक्रवति द्वादयस भये ॥११२२४७ 


वलिभद्र के नाम 
विजय-प्रचल फुनि कहे सुधर्म सुछंद' है, 
सुप्रभु बहुरि सुदर्शन फुनि प्रानंद है। 
नंविमिनश्र भ्रर रांमचंद्र फुनि पद्म जू, 
ऐ नव है वलिभद्र न तिनक॑ छुय् जू ॥११२४७ 


नाशॉयरा-नांस 
अर्लि /  त्रिपिष्ट बहुरि दुपिष्ट स्वयं फुनि सुनो, 
पुरधोतम नरस्थंघ पुंडरोक हि गनाँ। 
दत्त सु लक्षमरप कृष्ण” भये नव सब ऐ, 
नारांयरश भ्रति घरें राज को गये ऐ ॥११२५७ 


११२२ : १ सयब। २ झमृत। ३ ओभीचनान । 
११२३ : १ जयसेनि । 
११२४ : १ सुचंद । 
११२५ : १७ ऋषत । 


छुप्पे ८ 


दोहा + 


दोहा । 


११२६ 


बुड्ि-विलास [ १३३४ 


प्रति-नारायर-नांस 
प्रस्वग्रीव तारक फुनि मेर' जु सोभिता, 
हैं निसुंभ केटभ मधुसूदन वलिहता' । 
रांवणश जरासिध लो नव ए जांनिऐ, 
प्रति-नारायण इनके नांस व्धानिएे ७१२६४ 


नव नारद-लजांस 
प्रथथ सीम झर महाभोस फुनि रद्र कहावहि। 
मसहारद्रफ झ्लो काल सहाकाल जु जग गावहि 0४ 
दुमुष है इक नाम नरकसुष कहे एक कों। 
एक अधोमुष नांस रहै' भ्ति गहें टेक कौ॥ 
नव भये सकल नारदमुनी, तिनकों कलह सुहात झति। 
भव पाय" प्रनेक सु जांहिगे, ऐहू जिय पंचम सुगति ॥११२७७ 
ग्यारह रुद्र-नांस 
भीम सुबवलि जितसत्रु वहुरि विस्वानल भावषिव। 
सुप्रतिष्तप्रद अ्रचल पुंडरीरझ हि. अभिलाषिव ॥ 
झ्रजितंघघप जितनाभ नांस यक"' पीठ बतांवहि। 
वहुरि सात्वकोपुत्ररुद्र ग्यारह जग गांवहि ॥ 
सव भये ऐक सौ साठि नव, जोव सुक्तिगांसी प्रवल। 
सिव गये जांहिगे प्रनुकरति, अवतरांस वंदसल सकल ॥११२८७ 
तिनमें सांति कुंथ प्र, पदई पाई तीन। 
तीथंकर  चक्री वहुरि, कॉम्रदेव गुन लोन ॥११२६७ 


झ्थ सोलह सती-मांस 


सोलह सती कहात हैं, तिन हूं के जो नांध। 
कहे जिनागम सांहि सो, सुनि लोले प्रभिरास ॥११३०४ 


: १ सेद। २ अलिहेंता । 


११२७ 
श्श्रे८ 


: है रहत। २ पाइ। 
* है इक ६ 


हशड ] 


कक्षिति : 


बुद्धि-विलास 

ब्रांहनी श्रो सुंदय दो बालिका कहा ऐहो, 

भगवती राजीमती ब्रोपदी  बतात हैं। 
कोसल्या" भृगावती रु सुलसां जू सीतारांनो, 

सुभद्रा सिवा सु कुंतो सोलबती गात हैं॥ 
दमयंती ताको नलदयता धरचो है नांस, 

पद्मावती चंदना सु मरदेयी मात हैं। 
एही सब सोलह सती कहैँ जिनागस में, 

जयवंती रहो सदा जग मैं. विष्यात हैं ७११३१७ 


प्रथ तोर्थकर जिह भ्रासन तें मुक्ति गये सो वर्नेन 


छुद पद्धरी । पश्मासन ते जिन रिषभ देव । 


पोरठा : 


चुद: 


११३१: 
११३३ : 
११३४ : 


प्रभु वासपुज्य. फुनि नेम ऐब ७ 
रहे सेस से कायोतसगं। 
धघरि ध्यांन लह्ों सुष मोषि-वर्ग ॥१३२॥ 
प्रथ तीथंकर कंवारे मुक्ति गऐ तिनके ताम' 
प्रियु* पांच कुमारे गये मुक्ति। 
जिन बासपूज्य सलि नेमजुक्ति 0 
श्रीपाइथ जिनेस्वरः वरद्धमान। 
झौरनि तिय तजि सिंध किय पयांत ॥११३३४ 


झरथ श्रावक के सप्तदश नित्ति-नेम-बर्तत 

नित्ति करे मरजाद, नित्ति नेम ताको' कहे | 

श्रायक धरि धहलाद, करि न करे बोछी श्रधिक ४११३४७ 
भोजन जे नित्ति करांही, कंसो फुनि क॑ बिरयांहो। 
बटरस मैं जो रस लेणां, सो लेहु शोर तजि देणां ॥११३५0 
पय-पांनी पश्रादि जु पोयो, कुंकमाबि-विलेपन कोयो। 
फूलन की गंध सु ल॑ हैं, तांबुलाबिक हु थहेँ ११३६७ 
है » फोसल्लया । | 


; कह कंबारे मुक्ति गए सो बन छंद पद़री । २ जिन। ३ जिनेधुर । 
ै। 


दोहा र 


बुद्धि-विलास [ ११५ 


गीतन कौ सुनन सुगांवन', लिति नृलि सुमांवत करांवन। 
फुनि त्रह्मायय को पालय,' मरजाद करे सु न टालय? ११३७७ 
निति करन सनांन जितीवर, पहरण झ्ामूषण बसतर। 
वाहन गज हुय रथ राजे, सेज्या सोवन को साजें ॥११३८॥ 
झासन जु विछांवन गादी, पाटा थोकी दे प्रादी। 
फुनि सचित सद्धि जो त्यागे, चित्त गसन करन भनुराग ॥११३६७४ 
ऐ विधि सत्रह जो भाषें, करि के मरजाद सु राघें। 
नित्ति-नेम करें ता सांहो, मन-वच-तत नांहि चिगांहीं॥११४०७ 


गुरु गरशाघर ऐ विधि कही, भ्रावग कों उतकिष्ठ । 
सन्नह सब पाले जु निति, जे जगमांही शभिष्ट ९९४१७ 


भ्रथ जोंह द्वारे होय जीव नीकसे, अर जो गति पावे, वा जोंह द्वारे 


होय भ्रावं, वा कुण तरह उपजे, वा वध सो वर्नन ग्यांन 
सूर्योदय नाटिकेन उक्त छोक 

ऊर्षदारेश मोक्षत्व॑ चलुर्स्या देवयोनिका । 
मुख-मत्यं-जन्म" स्यथात्‌ नासाम्यां व्यंतरो भवेत्‌ ११४२७ 
करणास्यां अ्रसुरत्व॑च॒ ल्यंगढ्ारे निषादका'। 
गुह्ये न नारकाइचेव वसे* द्ारारिंग निर्मेम ॥११४३॥ 
जीवस्यागमनं॑ लेब सुखभेवष प्रकीत्तिता ॥११४४७ 
पितुशुकान भातुग्य शोखितादुर्भ-संभव । 
सुकर्म-परिस्पमेन जोबस्यो ः्पत्िरिव्यते" ॥११४५७ 
शुक्र त्याधिक्यतोीं बाल कन्या शोणित-गोरवात्‌ । 
श्रुक्रकोरितयों सांस्य” बघंडत्वं तस्यथ जायते ११४६७ 
गुदेहे यदि सूर्य: स्थान्नार्था सीतकरों यदि। 
विदी संजायते पुत्री वंपरीत्ये तु पुत्रिका ॥११४७॥ 


: है # सुर्गांघन। २ पाले। ३ ठत्ले। 


११३७ 


११४२ : 
११४३ 
रै१८५ : 
११४६ : 


१ भृश्यचजम्म । 

१ निवादिका । २ कहा | 
१ जीदेल्योत्पत्तिरिव्यते । 
१ स्पाल । 


१३६ ] बुद्धि-बिलास 
सुय-द्ये. बोज-नास घंढ ससि-युगे भवेत्‌ । 
ऋतौी समे: दिनः पुत्रों विषमे: पत्रिका मता ॥११४८७ 
कलवलं चेक राज्रेरा पंचरात्रेरा बुदबुदः । 
पक्षकेशांडईकं॑. चेव मासेनां. च शिरोंकुर ॥११४६७ 
उरो मासह्यं यावत्‌ त्रिभिश्चेव तथोदर। 
साखा. घतुर्थभासेन. झंगुली नथ पंचमे १११५०॥ 
रोम द्रष्टिश्य षष्टे ले सर्वावयव सप्तसे । 
नवसे वहामे बापि वायुना सो वहिभवेत्‌ ॥११५१७ 


ताकी साषा 
दोहा: निकसे जीव सरीर तें, जिह जिंह द्वारे जोय। 
जे जे गति पावे सु यह, वरनन सुनि भवि-लोय ॥११५२७ 
छप्पे: ऊर्धेदार नीकसे सौषियपद पावत जे हैं। 
नेत्र द्वारि हल निकसि देवगति पावत ते हैं॥ 
मृुथष हूं. निकषत मनुषि नांक हूं वित्तर होई। 
कांननि ते छू पसू भ्रसुर लिगि पसु राक्षस सोई 0 
प्रपदार होय निकसे जु को, सो पावत है नरक-गति। 
इह भांति ग्यांनन्सूयोद्ये, ताटिक में वरनी बिगति ११५३७ 


श्रथ जीव का श्रागम को वर्नन 
पोए्ठा : झागम मृष की राह, होत जोव को सकल क॑ । 
झोर राह तहिं थाह, प्रेसें मुनि ब्नेंग कियय ११५४७ 
झथ जीव उतपति बर्नेन 


ऋर्लि/छंद |: पिता तणों छू सुक्त रुधिर छू मात कों, 
सिले जबें रतिससे समे उपजात को। 
जीव हाथ तिह ठोहर' वृह को वेंचही, 
तब हो उतपति होत यात पश्रेसें कहो ॥९१५५७ 
शुक्र प्रधिक हूं तो उपजत है वाल जू, 
राधिर भ्रधिक तें कन्या होत विसाल जू। 


१११५५ : १ ठोौणु। 


अरिल ८ 


दोहा + 


अरिल : 


बुद्धि विलास [ १३७ 


बोउ सम जो होय, नपुंसक' उपजहों, 
उपजन को यह रीति, सकल जांनों सही ॥११५६॥ 


सुरोदये मतेन बर्नेन 

सुरिजस्वर हुं पुरिष' नारि छू चंद्रस्वर, 

करत्त जु रिति तिह समे होत है परश्नवर । 

यहै स्व॒रोदय युक्ति कहो सो मांनियों ९१५७७ 
नरनारि हूं सूर्यस्वर, तो हूं वोरज"-तास । 
होय नपुंसक दुहु तशौ, हूँ स्वर चंद्र-प्रफास ॥११५४८७ 
रिति के बिन तें विन गनें, धरे गर्भ जो कोय | 
सम दिन हूं तो पुत्र छूं, विषम पुश्रिका होध ४११५६॥ 


भ्रथ गर्भनांम-संग्या-वर्नन 
प्रथम रात्रि हो गर्भ धरत है वांम जो, 

कलबल कहिऐ तास गर्भ को नांस जो । 
पंच रात्रि के गये बुदबुदा कहत हैं, 

पक्ष एक के गऐं झंड हूं रहत हैं ॥११६०॥ 
मास गये निकसत अंकूरा सिर तले, 

उर उपजत है मास दोय बोतें भनें। 
तोन मास जब जांहि उदर जब होत है, 

सास चतुर्थभ साथा धरत उदोत है ४॥११६१७ 
झंगुरी नष पंच सें नोकसे प्रंग में, 

रोम व्रिष्टि षष्ट में प्रगट हूं संग में। 
सथ ही श्रांगोपांग सप्त में सुद्ध हूं, 

बंधन तणी उतपति सरद हैं सुषुद् हूं ११६२४ 
नवमें दसमें मांस पतन के साथि जु, 

निकसि उदर ते बाहरि बालक झात जू । 


मम 
४७ : *ैं पू्‌र। २ पुरव। 
११५८ ; १ भीरिण। 
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जबही तें जंजाल जगत कों लागहों, 
कोई बिरले सुभ गति तप करि पांगहों ॥११६३४ 
रस फुनि राधिर सु सांस मेद अ्रु भ्रस्थि है, 
मज्जा शुक्र धात ए सात समस्त है। 
ह्ूवं सरीर इन मई ताहि तु मांनि कें, 
तजि भ्रधमं गहि धर्म जिनेस्वर जांनि के ॥११६४७ 


दोहा. यह वरनन यातें कियो, प्लेसो भ्रसुच्िि सरीर। 
ताहि पाय करि धर्म तप, ज्यों पाबें भवतोर ॥११६५७ 


श्रथ पंच-परमेष्टी के नांम श्रागे कहे तिन के गुन विधिबत वन 


दोहा: पंचपरमईव्दीन के, गुन भाषे भगवंत। 
सो विधिवत वरनन कछुक, सुनिएँ सकल महंत ॥११६६७ 
प्रथम तिर्थंकदर  जगत-गुरु, जे भ्ररिहृंत कहात। 
तिन के षट-चालीस गुंन, सब जग मांहि विष्यात ॥११६७॥ 
ग्यांत तीन सति श्रुति भ्रवुषि, जिन के जनमत होय । 
तिन सिवाय दसगुन जु हूं, सो सुनिए भवि-लोय ॥११६८७ 


हृप्प . विनय-सेव निर्मल सुगंध” भ्रति छू स्वरूप तन। 
वज्ध वृषभ नाराच प्रथथ तिन को जु संहनन 0 
समचतुरश्र॒ संस्थांगन रुधिर हूं स्वेत दुग्धसम। 
विन प्रमारा प्राकर्स-वचन भाषे प्रिय-हित यम ॥ 
लक्षिण विजन जु सरीर में, इक सह हूं झ्रष्टपरि। 
तिन मद्धि प्रठोतरसे लणषिश, नवसे विजन गिनहु घरि ॥११६६७४ 


सोरठा + उपलजे केवल ग्यांन, तव ये भतिसय होत दस । 
खतुरथ" ग्यांन कल्यांन, ताकी महिमां को कहै ॥११७०॥ 
कवित्त / होत अ्यारधों दिसि सौ सो-भोजन सुभ थिकुनि, 
स्थारि सुथ होय कर गमन प्रकास में। 


११६६ : १० स्वरगंध। २ जिस । 
११७० : १ पंथम। 


दोहा : 
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तिनके सशीर ते न होत वध प्राणी कोऊ, 


भोजन न करे उपसगे हां न जा समें0 


नेत्र-टिभकार सिटे छाया तें रहित होय, 


विद्या सब के हूँ स्वामी दूजो नांहि ता समें। 


न केस वर्ष नांहि एई दस प्रतिसय, 


उपजत घाति या करमनि के नास में ११७१४ 


देवतानि करि होत हैं, चोौवह ब्तिसय पह्ाथ। 
तोर्थंथर ही कफ तिन्हें, सुनिए भवि मन' लाव ११७२७ 


कद गी०: इक सर्वार्ध मागधोी भाषा, फुनि कूल सब सौ मेत्रीमाव । 


सोर्ठा : 


दोहा 


सोरठा 


चोपई 


तरु फूलें रु फलें छहुं रिति के, सब क॑ हूँ प्रानंद-सुभाव ॥ 
भूमि रतनमय होत काचसम, त्रिविधि समोर चलत तिह ठौर + 
सोतल मंद सुगंध भविनु के, मेटल रूकल खेद भकभोर ११७३७ 
गंधोदिक की वृष्टि होत तह, निर्मल होत दिसा झाकास । 
दोयसे रु पच्चीस कनक के, फमलनि के कूमिका सु तास ४ 
ऊपरि प्रंतरीछि प्रभु चालत, हूं घेत्रनि में धान्य भ्रनंत । 
बेव वुलायत हैं देवनि को धर्म-लक्र मुख-ह्र्नि चलंत 0११७४६७ 


सगल-दव्यं जु झ्राठ, ए चबदह अ्रतिसय भये। 
यहै पुन्य फौ ठाठ, तीर्थंकर के होत है ॥११७४७ 


चोदह प्रतिसय सें श्राठ मंगल-दरव्यं को वर्नन 

ऊऋारी पिड्घा' झारसा, ताल ध्वजा' प्र छुप्न । 

कलस खबर ए झट हैं, संगल-दब्य॑ पवित्र ॥११७६७ 
ये झतिसय चोतीस, प्रातहाय फुनि श्राठ हूँ । 
जे भाषे जगदीस, सोह सुनि भवि लाय भन ॥११७७७॥ 


प्रथम भ्रसोक थ्रूषि इक होय, वरिदा करें पहुप स्थर'-लोय । 


ध्यनि भगवत-मुधि घिरे, सुनि-सुनि के भविजन बहु-तिरें ११७८७ 


: हैं पढ़िया । २ धुणा । 


११७६ 
श्श्एय ; 


१ सुर। 
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चहु विसि चोसठि चबर' ढालंत', सिघासन” परि प्रश्न राजंत। 
भा-मंडल-दुति झ्ति दस्त, तीन छंत्र सिर परि सोमंत ॥११७६॥ 
वहुविधि के वाजित्र जु लाय,' धारि विभांतनि मैं सुर' झ्ाय। 
दुंबभि सबद करत गंभीर, ए वसु प्रातहायं हुब बोर ॥११८०७ 


दोहा + उ्यारि प्रनंत चतुष्टये, दर्सन थोये सु ग्यांन। 
फुनि सुष ए सब गुन भये, घंट-चालीस प्रमांत ॥११८०१७ 


अ्रथ सिद्धां का गुन-वर्नंत आठ 
अरिलि । है संम्यक्त सु प्रथम ग्यांन फुनि जांनियें, 
बर्सत वीर्य झनंत  सुक्ष्मता मांनिएं । 
भ्रवगांहन सु श्रगुर लघु ॒प्रव्यावाध हैं, 
ए प्राठों गुर सिद्नु तणे श्रगाध हैं ॥९१८२॥ 


भ्रथ भ्राचायं-गरुन छतोस वर्नन 
दोहा + झ्ाचारिज-गुर के सकल, गुण भाषे छत्तीस। 
बंदों मन-बच तन” लिन्हें, हाथ जोरि नमि सीस ॥११८३॥ 
तप बारह परकार को, घट आम्यतर प्रेंन। 
घट-प्रकार है वाभघ को, ऐ बारह विधि वेंन ॥११८४॥ 


चौपई / षट-प्रकार तप वाह्य बतावे, भ्रससन उपवासादि कहावे। 
श्रांमोदर्य सु श्रलप प्रहारा, सुनि यूत” परि संष्यांन विचारा ॥९१८५७ 
कर निदांत झभ्राप भन भांहीं, पुर में मुनि भ्रहार को जांहीं। 
बैल सोंग गुड़ भेली धारं, जो न मिले तो लेन भहारे ॥९१८६७ 


करवे । इन दे झ्रादि निदांन' जु मुनो* करांहीं। 
माफिक किये मिले तो भोजन बांहि ॥११८७॥ 


११७६ : १ चमर₹। २6लंत। हे स्यंहासन । 
११८० : है ल्याम। २७ स्‍वर। 

११८१ ! १ & दीज्य । 

११८३ ६ १ & काभ्मापु ! 

११८४५ : १ &ब्रित । 

११८७ ; ६ मुनिस। २ निदांस । 


चौपई : 


दोहा 


चौपई : 


दोहा । 


अरिल / 
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सोहो बृति परि है संष्यानों, रस-परत्याग चतुर्थेभ जांनों। 
चट-रस मांहें जो रस त्यागै, तिह दिन तासों नहिं भनुरागें ॥११८८७ 
सज्या झासन करे इकंत, सो विवरू सज्यासन संत। 
वहुविधि काय-कलेस करंत, ए घट तप है वाहा महंत ॥११८९॥ 
धट-प्रकार आझाभ्यंतर कहिये, दोष लगें को प्रा्चित चहिए। 
विनय करत गुरु लघु हूं जेसो, वयावरत करि गुर हूँ तेसो ॥११६०॥ 
स्वाध्याय जु है पहन पहांवन, व्युतसर्ग जु अति कहिए पांवन।. 
ठाढें बेठें बंदन करहों, षष्टम ध्यांन आातमिक धरहीं ११६१७ 


ये वारह विधि तप तर्ती, कही कछुक या सांहि। 

प्रव जो घट है प्रावसिक, सुनि भवि मन हरवांहि १११९२ 
घट झायसिक धारियह सतां, सांसायक सतवत वंदतां। 
पड़िकमरणां! भर प्रत्याष्यांन, बहुरि करे व्युतसमं-प्रभांग ॥९१९३॥ 
ध्त सुनिए भवि पंचाचार, दरसर ग्याँन चरित तप-सार। 
पंचम वीयचार कहाय, सो मुनि पाले सन-वच-काय ॥११६४७ 
फुनि पाल दसलक्षर-घर्म, उसम' घिसां सारदब पर्े। 
बहुरि श्रारजव सत्तिस ऊद्य, संजम तप भर त्याग समुच्च ७११६५७ 
झावयंचन-गुररं नवमो कहैं, व्रह्माचमें ए दस गुण गहै। 
मन-वच-काय गुप्ति-त्रय पालि, गुर छतोस ए लेहु सम्हालि ॥११९६॥ 


झ्थ उपाध्याय-गुन-स्नेन 
उपाध्याय के होत गुर, अंग रु पूर्व पचोस। 
पढत पढावत है सकल, इस भाष्यो सुनि-ईस ॥११६७७ 
प्रथम भ्रंग आचार सु वरनन जासमें, 

है जतोसुरनि को झ्राभार सु॒ताससें । 
ताके पद््‌ सव सहस झ्ठारा जांनिएं, 

श्रीगुर गराघर कथे तास उर झांनिएँ ११६८७ 
सूतरक्रतांग दुतिय तासे वरनन भिया, 

ग्यांगन विनय छेदोपसभापन है क्रिया । 


* 





११६३ 


। १ पंढ़िकमर्तों 


११६५ : १७ उशिम । 


श्ड२ ] 


छंद गीता * 


ग्रिल : 


छंद गीता 


४१ 
; है 
१ 
१ 
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वद छत्तीस हजार तास के तुम गिनों, 

फुनि तीजो जु सथांन श्रंग ताकी सुनों ११६६७ 
वरनन जामसे धट-दव्यंनु कौ सब कियो, 

बहुरि ऐक दे झ्रादि उतर सब ही दियो। 
पद-सर्थानक तोयालीस हजार हैं, 

खतुरथ है समवाय-पझंग झव विधि कहैँ ॥१२००॥७ 


है धर्म यहुरि भ्रधर्म लोकाकास फुनि यक जीव है। 
गिनि नरक सप्त सुदोप जंबू सिद्धि सरवारथ कहे ॥ 
भव भाव फुनि है वापिका जे दोप नंदीसुर तणी। 
पद तास के इक लक्षि' चौसठि सहस भाषे सुनि गुणी ४१२०१७ 
व्याक्ष्या प्रगिप्ति सु अंग पंचम वरन सुनि भवि घरि हिये। 
इह जीव है कि नहीं हत्याविक प्रइन गरणघर नें किये ४ 
सब साठि सहस सु तास के उत्तर सबे जिनवर वऐ। 
पद दोय लषि झ्ठबीस-सहस सु सुतत भति हरघित' हिये १२०२७ 


ग्यात्रिकथांग षष्टमों यह जांनों जया, 
भद्धि तोर्थंथर गशधरांनि की हे कथा । 
पद ताके लक्ष' पांच सु छपन हजार हैं, 
सोही वरनन जग में अ्रवह सार हैं १२०३७ 
सप्तम भ्रंग सु हो' उपासकार्थेन जो, 
बरनन है शक्रावकाचार को श्रेंन जो । 
पद ताके ग्यारह लषि सत्तरि सहस है, 
सो प्रहस्थ-जन तर कांम के है यहै ॥१२०४॥ 


: प्रंकक्रदस-अंग. श्रष्मस तास स्रथि है वरनये। 


इक एक तीथ्थकरनि के बारे सुनी दस-दस भये॥ 
सब प्रंतक्त केबली तिनकौँ कथन यामें जानिएं। 


पद लक्ष है तेईस फुनि झठवोस-सहस बधांनिएँ १२०४४ 


हरवत । 
१ 


/ज्क 4, > 
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झनुतरवसांग सु नवम में इक इक इक तिथंकर के भये। 
धारे मुनी दस-दस से उपसर्ग सहि स्वर॒गनिः गये 
झनुतर विमांननि मांक्कि ते पहुंचे अमर-पदई लही। 
पद बांखवब लबि सहस चव चालोस भवि जांनहु सही ॥१२०६४ 


अरिल -. प्रभव्याकरण-अंग दसम यरनन यहै, 
सष्ट-मुष्टि इत्यादि प्रश्न-उत्तर कहै। 
पद वांणव सु लक्षि सहस सोलह भरें, 
ताही क॑ अनुसारि जगत फेले घनें ॥१२०७॥ 
है विपाक-सूत्रांग ग्यारमों जानि तु, 
कसनु तरगो उदे उदोरणां मानितु। 
फूनि है सत्ता-कथन तास पद कोटि ऐ, 
तापें लघि नव झसो लेहु भवि जोटिए १२०८४ 


दोहा : यह तो ग्यारह श्रृंग को, कोन्हों कछुक व्षांन। 
झवब चोदह पूरव तर्णों, वरनन सुनहु सुजांन १२०६४ 


छेद गी०  उतपाद प्रव प्रथमंहो ता भद्धि कथन श्रनादि का। 
सब हो पदारथ का कियो उतपाद व्यय भ्रूव झादि का ॥ 
पद कोटि इक' ताके कहें फुनि दुतिय है अ्रग्रांयरी । 
तामें कथन प्रंगनि तखां है प्रग्रभूति यहै सुरणो ॥१२१०श४ 
पद लाष छिनवे जांनि ताके बहुरि पुरव तोसरा। 
वीर्पान-वाद सु जांति तामें यह' कथन सव नोसरा ४ 
बलिदेव तोर्थकर सु चक्रो झ्रादि को 'वल वरनयो*!। 
पद लक्ष सत्तरि भये ताके रहहु सो जग में जयो ॥९२११॥ 
ग्रत्ति-नास्ति-प्रयाद में जीवादि वस्त प्रनंत हैं। 
ते है कि मांही यह चतुर्घम मैं कही भगवंत हैं ॥ 
पद साठि लक्ष सु कहे फुनि पंचमो ग्यांन प्रवाद है। 
बसु-यांगन को तामे॑ कथन कॉनों घर मरजाद है ॥१२१२७ 


१२०६ : १ इक «०» । रे सुरगति । 
१२१० : ९ » बक । 
१२११ : १ कथन । २ यहु' हे 'अरनत वयो । 


१ ] 


दोहा + 


छुंद गी० । 


दोहा + 


छुद गी० : 
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उतपति सु जिम कारण वहुरि वसु-ग्यांन-धारी मुनि भये। 
कोनों सकल तिनकौं कथन पद कोटियक घटियक-ठये ॥ 
बष्टमां सत्य प्रवाद मैं प्रक्र सथांनक श्राठ हैं। 
वे-इंद्रियादिक जीव की जो वचन-गुप्ति सु पाठ हैं ॥१२१३७ 


संसकार तिनकौ कह्यो, पद ताके सब होय। 
ऐक कोटि फुनि लाब षट, वरनें हैं मुनि लोग ॥१२१४७ 
सप्तम पात्म-प्रवाद में, वरन्यों आझात्स-स्थरूप । 
पद है कोटि छवोस तसु, वरनन भझ्रधिक अनूप ॥१२१५७ 


प्रष्टम सु कर्म प्रवाद मैं सब कथत कर्सनि को कहें। 
उपसम उ्दें सु उवीरणां फुनि निर्जरा भ्ररु वंध हैं॥ 
पद कोटि यक परि लाष भश्रस्सी जांनिए सब तिह तनें। 
फुनि पूछ्व-प्रत्याष्यांन नथमें. कथन गुर श्रेसे भनें १२१६७ 


रूप-दर्व्यपरजाय. कौ, प्रत्याष्यां+. सुभाष । 
वरन्यो तिनकौ निश्चलन, पद चौरासोी लाष ४१२१७ 


विद्यान-वाद सु जांनिएँ, दसमें सु मद्धि वर्षानिएँ। 
विद्या बड़ी सत पंच है, सप्त से छोटी संच है॥१२१८७ 
अ्रष्टांगनि-मत जु ग्यान है, पद कोटि ग्यारह मांन है। 
अय सुनहु पुरव ग्यारऊं, कल्यॉन-बाद सु वरनर्ऊ १२१६४ 
चौवीस जो तोर्थेत है, चक्री जु बारह बेस है। 
वलि वासदेव जु गाईऐ, प्रति वबासदेव बताइऐ 0१२२०७ 
नव नव कहे तिनकी कथा, सोधर्म इंद्र तनी यथा। 
तिनु पुन्य की महिसां कही, पद कोटि छब्बोसहि सही ॥१२२१॥ 
बारसां प्रॉणावाद सधि, श्रष्टांगवेद-विद्या प्रसिधि। 
गारडी विद्या और है, फुनि जंत्-मंत्रतन बोर है ॥१२२२७ 
पद कोटि यक झ्रव जांनिऐए, परि तीस लाए व्षानिएँ। 
फुनि याद-क्षिया विसाल है, तेरमों प्रव भाल है १२२३७ 
ता सद्धि वरनन छंद कों, हे अ्॒लंकार प्रमंद को। 
व्याकर्ण ह्रादि सु जांनिएँ, पद कोटि सव सब सांनिएँ १२२४७ 


बुद्धि-विलास [ १४४ 
फुनि चौदातो' घरननः यहै, गुर नांस तांकौ यह कहे। 
भनि लोक विदु जुं सार है, मधि कथन झति बिसतार है ॥१२२५७ 
निरवांशा के सुष को से पद कोटि बारह परि जवे। 
पन्मनास लाधथ जु धारिये, दोऊ मिलाय विचारिये 0२२६७ 


दोहा । उपाध्याय के गुतनि' कौ, वरनन यह प्रभिराम। 
अंग रु पूर्व पचोस सब, भिन-भिन तस नांम ॥१२२७॥ 


अ्रथ साधु' गुन वर्नत 
अरठाईस गुण साध के, सोहो मूल कहात। 
तिनके नांम प्रत्येक* झथ, सुरिण लोजे हे जात ॥१२२८॥ 


सोरठा + प्रथम महाव्नत पांच,जांनि अ्रहिसा फुनि भ्रनृति' । 
है सतेय-बृत सांच, ब्रह्मचये प्राकिचनों 0१२२६॥ 
सुमति पंच परकार, ईरया भाषा एबरां। 
प्रतिष्ठापनां सार, पंचम शअ्रावान्य बेपणां ॥१२३०॥ 
इंद्री पंच बरोधि, लोच कर॑ केसनि तणी। 
बट झ्रावसिक सु सोधि, कहि भ्रायो जेसें करे ॥१२३१॥ 
वस्त्र रहित तन पेषि, बहुरि समांन कर नहीं। 
भुष परि सोब देषि, दंत धवन नांहि करें ॥१२३२॥ 
भोजन पड़े करंत, एक वार निश्णे यहे। 
तप॒करि कर्म हरणंत, झ्रठाईस गुर साथिऐ ४१२३३॥ 


कुंडलिया . झरहत सिध झाचाय गुर, उपाध्याय झर साथ। 
लिनकी सेवा करत भवि, पद लहत अ्रवाच ७ 
पवई लहत श्रवाष, भये तिनके गुण सब ही। 
इक-सत-जय-चालोस, विसरिए तिनहि न कब हो ॥ 


१२२५ : १ चोदमां। २ पूरभ। 

१२२७ : १ शुनभु । 

१२२९८ : १ साथके। ९ प्रतेक॥ ३ अआति। 
१२२६ : १ समृत्य ॥ 


१४६ ] 


दोहा 


दोहा * 


द्ंद: 


दोहा । 
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जिनके बंदत चरन, स्वर्ग सिर सुष-लहि हरियत। 
सोही बधषता कहै, कर्म बसु मेरे श्ररिहंत ॥शरश्था 
इक उतसरपरि काल मेँ, तीर्थंकर चोंवीस | 
तिनके बारे यह कथन, कोन्हों है गा ईस ॥१२३४॥ 
पंच' परमइष्टोन* कं, भुन बरने जग सार॥ 
बषतरांस विधिवत तिन्हें, नस्ति नि वारंबार ॥१२३६७ 
रे भवि इनके गुननु कौ, पार न पावत कोय। 
पें कछु यक गणधर कहे, ता साफिक ऐ जोय ॥४१२३७७ 


भ्रथ श्रुत भेद' ग्यान द्वादसांग बांनो वर्नत 

भेद दोय श्रुत-ग्यांन के, इक तो अंग प्रविष्ट। 

अंग वाह्य दूजो कहूँ, भ्ोगुर गुराघर सिष्ट* ॥१२३८॥ 
तामे अंग प्रविष्ट कहावत द्वावसांव जो वाणी। 
ताके पद हैं मरड़ब ऐक फुनि बारा कोड़ि बषांरी ॥ 
तापें लाथ तियासी बहुरचोँ सहस श्रंठावन कहिये । 
ऊपरि पांख झौर यह संध्या ग्रंथल' के मति लहिऐ ॥१२३६७ 
कहि श्रायो ग्यारह श्रंग ताके पद पझ्लेसे गुर गावे। 
च्यारि कोडि' पंद्रह लि ऊपरि दोय सह बतावे ॥ 
ऐक अंग के भेद झ्रधिक हैं ताके पद सुनि* सांचें। 
इक सत श्राठ कोडि झ्ठसहठि लगि छपन सहूस परि पांच ॥१२४०॥ 


ऐक श्रंग के भेद सुनि, पुरंथ शौर प्रणिप्ति। 
सूत्र जोग प्रथमान फुनि, कही चूलिका सत्ति १२४१४ 
तामें चोदह पूर्व जो, कहि झ्लायो सो बांच। 
तसु पद कोटि पिच्याणवं, लणि पच्चास परि पांच ॥१२४२७ 
बहुरचों पांच प्रतित्ति है, तिनके पद इक कोटि। 
लाष पिच्यासी? ऊपरें, पांच सहत ले जोटि १२४३७ 


जुद्धि-विलास १ १४७ 


छदगीता - तामें अंद्र्रणिति ते पद लाधथ छुतीस कहाने। 
ऊपरि पांच सहस तसु वरनन सलि को झाय बतावे ७ 
यहुरघों गति फुनि विभव तासकों ताक मद्धि अधवास्यों। 
दूजी सुर्यप्रगिप्ति' सु बरनन पह्राय विभव गति जांन्यों ॥१२४४४ 
पद लघचि पांच तास के ऊपरि तोन सहभ्ष बताऐं। 
त्रितिय प्रशति दीप सागर मैं दीप बदधि" बरनाऐ ॥ 
ताके प्र बांवन लबि ऊपरि सेहस छतोस सजांखों। 
चौथी जंगू दोप प्रगिप्ति सु जंबू-दीप वर्षांणों १२८५0 
पद ताके हैं लाथष तीन परि सहस फ्लोस विराजे। 
है जु' विपाक प्रणिप्ति पंचमी ताके सुनि साव* साज ७ 
तामें रुपी श्रादि प्ररूपी षटदव्यनु की गाया। 
पद है लघ> चोरासी ऊपर सहुस छतोस जिध्याता १२४६७ 


झथ सूत्र वर्नेत 
दोहा. सूत्र एक ताके कहें, पद झठयासोी लक्षि। 
जिय करता जिय भोगता, वरनन यहै प्रतक्षि १२४७४ 


श्रथ प्रथमांन) जोग वर्नेग 

है प्रथमांग सु जोग पद, पाँच सहश्न पवित्र। 

अस्ठि* सलाषा पुरिष कौ, तामें वरन चरित्र ॥९२४८७ 
चोपई : बहुरि चूलिका पांच बताई, ताके पद सब सुखिऐ भाई। 

है दस कोटि लाव गुणचासें, सहत छिपासी' श्राठ प्रकासे ॥१२४६७ 

दोहा: पद इक इक के जोनियों, दोष कोटि नव लक्षि। 

सहस निवासी दोय से, सो गिनि के सन रक्षि ॥१२५०॥ 

पांच कहि जो चघूलिका, तासें कशनन जांगि। 

जल गति में जल वबर्यरणों, मंत्र तंत्र फृबि मांनि ॥९२५१४ 


| 
श्रष८ : १ ॥ ९ जष्टि। ९ पुरष। 
१२४६ + १ छिपालो । 


श्४८ | 


१२५२ 
श्र्श्व 
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थल गति में प्रेस कही, थोड़े काल भ्रकार"। 
यहु जोजन चाल वबहूुरि, मंत्र तंत्र उपचार १२५२७ 
इंद्रआाल गति मैं कहो, इंद्र-जाल को भेद । 
मंत्र जंत्र विद्या भाल, सो लबषिऐ. तजि थेद ॥१२५३॥ 
कही रूप गति चूलिका, मैं नर स्वर” स्थंघादि* । 
घारन-हारे रूपके, मंत्र जंत्र | तंत्रादि ॥१२५४७ 
है झ्रकास गति चुलिका, तामें बरनन होय। 
गगन गसन के संत्र को, यहै पंचमी सोय” ॥१२५५॥ 
यह तो अंग प्रविष्ट कों, कौन्हों कथन बनाय । 
बषतरांम ताकों नम, मन बच तन सिर नाय १२५६७ 
श्रंग वाह्य जो गुर कह्यो, सुरत ग्यांन को भेद । 
है प्रकीण चोवह तर, श्रक्षर सुरिम तजि वेद ॥१२५७॥ 
भ्राठ कोडि इक लाष है, भ्राठ सहस सत ऐक। 
धरहु पिचेहतरि ऊपरें, गिरि। करि गश्रंक विवेक ॥१२५८७ 
कहों प्रकीर्शंकः चोदहों, तिनके मेद कछूक। 
सोहू भवि सुनि लेहु भ्रथ, तिनकौ स्व सलुक १२५९७ 
प्रथम प्रकीर्णक नांम है, सांधायक अतिसार। 
तामें सब थरनन कियो, सांमायक विसतार ॥१२६०४७ 
दृूजो सतवन नाम है, ताक मद्धि सतूृति। 
तोर्थदर चोयवीस की, वरनी महा प्रभृति ॥१२६१४७ 
वंदन कहिऐ तोसरो, तामें सतूृति जांनि। 
हक तोर्थंकदर को करो, सो लोजे पहिचांनि' १२६२७ 
जतु प्रतिक्ंण में कियो, दोष कररा सब दूरि। 
ताको है व्याष्यांन सब, श्रथ सुनि पंचथन मूरि ॥१२६३॥ 
नयक नांस वबरनन सुनहु, दरसन ग्यांन अरिघत्र। 
तप ऐ ख्यारि प्रकार को, भाष्यो विनय पविश्र ९२६४७ 


£ १ मझारि। 
: १ शुर। २ सिहादि । 


१२५५ : १ जोय । 


१२६२ 


: १ & पेहुंचांनि । 


चौपई ८ 


दोहा । 


१२६८ 


श्र६ : 
१२७१ : 


१२७३ 


दर 
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छठो है भ्रति कर्म में, दीवष्या सीव्या कर्म। 
सप्तम दसवेकालिका, तांम तास सुनि भर्म ॥१२६५॥ 
यृक्ष कहे कुसमादि बहु, देस भेद सह जांनि। 
फुनि आचारज तोनु कौ, वरन्यों है गुत-षांनि ॥१२६६७ 
उत्तराधष्ययन सु झाठरों, जति नु तरणों उपसर्ग। 
सहि जो फल पा्व कह्मों, स्वर्ग बहुरि प्रपवर्ग ॥१२६७॥ 
नवां कल्प विवहार में, जति उपसर्ग सहै सु। 
जोग्य बसतु* को आचरं, सोही कथन कहे सु ॥१२६८॥ 
जो भझ्रजोग्य सेवे वसत, तो प्राछित कों लेय । 
फुनि दसमो" को नांस यह, कल्पाकल्प कहेय 0१२६६९॥ 
जामें जति श्रायक सवे, काल पाय श्राचर्ण। 
जोग्य भश्रजोग्य कर सु यह, कोन्हों है सब बे ॥१२७०७ 


महा कल्प ग्यारमों वर्षानो, ता सधि बरनन" भवि* यह जांनों । 
दीक्ष्या सीष्या जतो सुरनि? की, भांवना तमक यहै कथन को ॥१२७१७ 
संसकार उत्तिम अरु झ्र्थ, गए पोषण दे झादि समसस्‍्य। 
वरन्यों है सब ही झअभिरांम, पुंडरीक द्वादइसमों नांम ॥१२७२॥ 


जिह कारए अर पुस्थते, सुरपद' प्रापल* होय। 
सो वरनन ग्रामें कियो, वहुरि तेरमों जोय ॥१२७३७ 
नांमस महापुंडरोक है, बरनन तामें ऐह। 
कारण पुनि' देवांगनां, पद प्राप्ति को जेह १२७४७ 
कहि असीतिका चबदमों, तामें प्राछित बर्ए। 
कियो तिन्‍्हें वहु विधि नमें, बघता लषि तिनु चर्ण १२७५० 
झंग वाक्य प्रक्षर कहे, जे तिनुके अनुसार। 
झव सुनिजन वरनन करें, गरृथनि मांसि भ्रपार ॥१२७६४ 


: १ भस्स। 

है दहामां। 

१ बरन। २ सवदिक । ह & सुरन । 
; १ स्वरपद । २ आपति। 

१ पुन्म। 


१५० ] बुद्धि-विलास 


झ्रथ ऐक पद का छोक की संध्या बनेन 

सोरठा । इक पद सिलोक होय, कोटि इक्यांवन झ्राठ लघ । 
सहस चोरासो" जोय, छहसे साढा बोस हक ॥१२७७॥ 

अक्षर वतोस हजार *,” लिषया मैं स्थाही लगे। 
पांच टांक अतिसार, भई पईलसा ऐक भर १२७८७ 


दोहा: इक पद को मरा तोन से, ऊपरि धरि उगरणीस । 
वारा सेर सु टंक गिरि, आ्राध पाव" तेईस ॥१९२७६॥७ 
कहें तोल चालीस कं, पके पईसा जांनि। 
तिह श्रतुसारि सुजांनि यह, तोल सबब उर मांनि ॥१२८०॥ 
द्ादसांग वांशोी सकल, प्रंग प्रविष्ट रु बाह्य। 
ताकों स्थाही जो लग, सो सुरिण भवि करि ग्राह्म (१२८१७ 
कवित : पेंतीस हजार नो से पिच्यांरवे' कोटि तायें, 
लाष घरि तीन तीस वहुरधों कहत है। 
ऐकसो के ऊपरि घरहु साढा .भ्रठाईस, 
ऐसे भरा तापे टांक ड्योढ़ जो बहुत हूँ। 
द्ादसांगरे बारी कों लगत ऐतो स्याही तोल, 
चालोस के ताको परमांण यों लह॒तः हैं। 
श्री जिनेंद्र मुष ते बिरी जो गणबघर गूंथी, 
सोही बांशी जयबंती जग में रहत हैं ॥११८२॥ 
कुंडलिया : श्री जिनवर सरुष तें षिरी, बांशी श्रगम श्रपार। 
ताक॑ भागि अरसंषियवें, भेलो गखघर सारक 
भेली गनबर ताहि, श्राप कहि सकक्‍यो नहों सब । 
कही जु संध्या रूप, घरो भ्रुत-ममान मद्धि तब 
ताहो के अनुसारि, कियो वरनन सब सुनिवर। 
बषतराोस तमि जगत, कहैँ भाषित श्री जिनवर १२८३४ 
१२७७ : १ बुरासी । 
१२७८ : ९ 'एक हजार।! २ भरि। 
१२७६ : १७ प्रष्टममास । 
१२८२ ; १ प्रठघाणबे। २ द्रादशांग। ३ फहुत । 


दोहा + 


अरिल + 


दोहा । 


दोहा । 


बुद्धि-विलास [ | १५१ 
द्वादसांग वांशी रहो, जयवंती जग सिद्धि । 
बयतरांसम को दोजिए, भव भव मांकि सुवुद्धि १२८४४ 


अरथ आवगणग क्रिया बना 
क्रिया एक सो झ्लाठ जु गरभाषान तें, 
मुक्ति पहुंचे तब लों कही प्रमांन तें। 
विधि पूजा जिन मंत्र सु करि सरधांन में, 
कीज्यो विधिपुर्नक लषि झ्ादि पुरान में ॥१२८८॥#ं 


श्रावग कुल मैं गर्भ तें, उत्सव श्रावि कितेक। 
ग्रंथ बधे तातें क्रिया, बरनी नहीं प्रतेक ॥१२८६॥ 
पंच बड़े मधि ग्रंथ श्रति, लहों) कौंन विधि पार। 
कछु यक' यह संछेप” सो, वरन्यों वरनन सार ॥१२८५७ 


भ्रथ चोदह्‌ विद्या वा चोदह्‌ रतन कविता में प्रसस्त धरें 


तिनके नांम वर्नन 
वरनत कवि विद्या रतन, कविता मैं प्लभिरांस। 
चोदह चोदह झादि ट्विज, तिनके सुमिएँ नांस १२८६७ 
सर तिर झ्क्षिर' वेश सुर, तंत्री नट कवि गांत । 
तंत्र रसांयन? अश्य घन, तनसुध विद्या जांन ॥१२८७॥७ 
लक्ष्मी रंभा वेचा' विष, सुरा सुधा तुम बाज । 
संघ धनुष जोदह रतन, गो भनि गज इंदराज ॥१२८८७ 


झथ कलिकाल दोब करि उपद्रव वर्मत 


चोपई : 'संबत झट्टारहू से भये'', ऊपरि जकें प्रठारहः भये। 


तय इक भयो तिवाड़ी स्थांम, डिभी अति? पार्षंड कौ धांस ॥१२८६७ 


१२८५ : १ लहै। २ कछु। ह संक्षेप । 

१२८७ ; १ झक्षर। २७ वबेंद। दे रसायति। ४ जांनति। 
श्र८८ : १४ बंद 

१२८६ : १ 'संबत जब झठारह भए'। २ भ्रठारहते। ३ महादुष्ट । 


जृँत है 079 ४३ ।॥00 0 4389, 


१५२ ] 


बुद्धि-विलास 


त्वछ ग्रधिक ' द्विज सव तें घाटि, चौरत' हो साहनकी? हाटि । 
करि प्रयोग राजा” वसि कियौ, माधवेस” नृप गुर पद दियो ॥१२६०॥ 


' गलता बालानंद वे श्रादि, 'रहे कांकते वेठे बादि”। 


सोरठा / 


चौपई / 


चेपई / 


१२६० 


१२९१: 
१२६२ : 
१२९३ : 
श्श्€्ड ; 
१२९६ : 
१२५६७ : 


१२६८ 


सब को ताहि सिरोमनि कियौ, फुनि* वेसनु? राज पद दियो 0१२६१७ 
लियो झ्राचमन पाव पषार?, सोंप्यो ताहि राज सब भार। 
दिन कितेक वोते हैं जबें, महा उपद्रव कोनों तवें ॥९२९२७ 
हुकम भूप को लेक चाहि, निसि जिमाय वेवल दिय ढाहि। 
'ग्रमल राज की जेनी जहां, नांव न ले जिनमत को तहां' ॥१२६३७ 


अ्ंवावति मैं ऐक, स्यांम' प्रमुक॑ देहुरे। 
रहो धर्म की टेक, वच्यों सुं जान्योँ चमतक्रत ॥१२९४॥ 


कोऊं श्रलाधो कोऊ सारो, वच्यो जहां छत्री रघवारो। 
काहूमें सिवम्रति धरि दी, असे मची स्यांस की गिरदी ॥१२६५॥ 


झोर देव देवी रषिपाल", भट्टारक जतिवर सु बिसाल। 
तेरहपंथी दूंढ्या श्रवें, फुनि सहु मेष ग्रहस्थ हु सर्वे ॥९२६६॥ 
स्वेतांवर पंडित है पश्रादि, 'होराहार वसि हूँ के वादि'*। 
काहू ते न इतीहू करी?, फटकारे तें 'बल सति हरी“ ॥१२९७४ 
निज सत भिष्ट करे जो कोय, ताहि विगारें भ्रघ नहिं होय । 
काहू वेवन धारी भेष, ताको' फल कछु दियो विसेष ॥१२६८॥ 
झकसमात कोप्यो नृष भारो,' दियो दुपहरां देस निकारो। 
दुपटा धोति धरे द्विज निकस्यो, तिय जुत पाय न लषि जग विगस्यों १२६६७ 


: १ हुतो। २ वोडि वात। ह चोठी। ४ राज। ५ साधवंस । 

१ 'सबं भृष्ट करिडारे वादि' । २ फुनि ॥०८७७७७। है बईसन्‌। 

१ पवरि । 

१ जहां भ्रसल राजा को चेत | तहां जेनि फोर नांव म लेत' ॥१२६८७ 
१ सांव। २ लातरों । 

१ रक्षपाल | 

१६ं। २ 'करामाति यो बंठे वादि'। ३ हुई। ४ 'मूंसी मुई! । 

ऋ है बोदो । 


१२६६९: १ झ्कस्मात फल लह्षों तिवाडो', दोपहरां निञ्ध टांटि उचाड़ी । 


कटे पयादे लिय झुत पुरते, देत हुररिया लरिका उरते॥ 


सोरठा : 


चोपई : 


दोहा : 


१३०० :; 
१३०२ : 
१३०३ : 
१३०४ : १ 


श२०५ : 


है३०८ 
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किये पाप के कांम, घोसि' लियो* गुर?-पद नृषति* । 
“यथा नांस गुरा स्मांस, जीवस हो पाई कुगति' ॥१३००७ 


फुनि सत वरच ड्यौढ सें थप्यो, मिलि सबही फिरि शरहूंत जप्यो। 
लिये देहुरा फेरि चिनाथ, दे झ्रकोड़ प्रतिमां पधराय ॥१३०१७ 
नाचन कूदन फिरि वहु लगे, धर्म सांकि फिरि भ्रधिके पगे" | 
पुजत* फुनिः हाथी सुषपाल, प्रभु चढाय 'रथ नचत”” विसाल ॥१३०२७ 
तब ब्रांहणनु सतो यह कियो, सिंव उठांन कौ टोंना दियो। 
तामें सर्व श्रावगी कंद, करिके इंड किये नुप फेंद'” ॥१३०३७ 
यक' तेरह पंथिनु मैं* ध्रमीः, 'हो तो महा जोग्य सांहिमो । 
कहे घलनि के नृप रिसि ताहि, हति के धरचो भ्रसुचि थल वाहिर ॥१३०४७ 
फुनि हूं ज्यों त्यों चाल्यो धर्म, मृढ न समझे" कलि कौ सर्स। 
फुनि यहु नांचन कूदन लगे, श्रावण महा सूढ़ गुन पगे ॥१३०४७ 
वाही विधि रथ जात्रा धरें, पूजा वहुरि प्रतिष्टा करें। 
ऐ न डरे औरंनि न सुहात, गहें बड़ी कौ पोत रहात ॥४९३०६॥ 
फुनि भई छब्यीसा के साल, मिले सकल द्विज लघु र विसाल। 
सबनि मतो यह पक्कौ कियो, सिब उठांन फुनि दूसन दियो ॥९३०७॥७ 
दिजन' शझ्रावि वहु सेल हजार, विनां हकस पायें बरबार। 
दोरि देहुरा जिन लिय लूटि, 'मूरति विघन करी बहु फूटि)' ॥१३०८॥ 
काहू की सांती नहीं कांनि, कही हुकम हमसकों है जांनि। 
श्रेसी स्‍्लेछन हूं नहीं करी, वहुरि दृहाई नृष की फिरी ॥९३०९७ 


लूटि फूटि सब हू चुके, फिरो बुहाई वोस। 
कहनावति भई खुटि गऐं, भाग्यो वारह कोस ॥१३१०४ 


घूंडि। २गयौ। ३ गुर। ४ सब। 

वही तिवाडी स्थांस जीवत ही तरकमि गए । 

१ 'सरम ने पकरी भ्रधिके पगे । पूजारथ । हे ताध्भा& । ह 'वहु मच ।' 
१ 'तामें सबे आवगोी कंव, ढंड कियो तृप करि के फंद । 

* २को। हे हअमसी। ४ 'टोडरमल नाम । 

भूष भारधौो पल भांहि, गाइधों मद्धि गंदयी तांहि । 

१ समुष्ठे । 

) ३ दिजनु । २ भसिलें। $ 'प्रतिमां सब डारी तिन फटि । 


शपथ ] बुद्धि-विलास 


चौपई । 


छत राज जयनगर मधि, बैठे सह सांबंत। 
लियो भिषारिनु" लुटि पुर, जस फेल्यौँ बिनि श्रंत ॥९३११७ 


तोहू सरम न झाई काहु, जती भटारक पंडित साहु। 
काहूँ यह न विचारी नेक, जासों रहे धर्म" की टेक ॥१३१२७ 
इृत्ट मंत्र साथन की देव, काहू तनक ने पकरी टेव। 
झाग हूँ देवितु को ईष्ट, करि थाप्यों हो' जिनमंत सिष्ट ॥९३१३७ 
तो शभ्रव कछु पकरि के सम, साधो देव इष्ट गुर धर्मे। 
जातें रहै जैेनि मरजाद, कछु यक तो श्रार्व अहलाद ॥१३१४४ 
कहा षाय यहु पेट बधाय, षोटे काज करत न सकाय। 
जिनाश्रमी रु ग्रूहस्थयी कोय, साधन साधौो घुटपन षोय ४१३ श्श्श 
साधन मैं जिय ही नहीं जाय, सधें होत मत तराी सहाय । 
तातें जोग्य सवनि को येह", मत पषि सधे सु करिये तेह ॥१३१६७ 


सोर्ठा : लज्जा श्र दुष पाय, वात सबनि सो यम कही । 
इष्ट करो मन लाय, मोहि दोस मति दोजियो ॥१३१७॥ 
मंत्र जंत्र में दोस, तेरह-पंथिनु ढूंढियनु। 
काठ्यों तव ते रोस, करनें लगे जिना-क्षमी ॥१३१८७ 
दोहा: वनहू' ते न सरी कछू, बड़े सव ही लार। 
तातें। साधनरे मंत्र को, करियो जग में सार ॥१३१५१६॥ 
भागे देखि अरोधि करि, सत उथपे दिय थापि। 
तातें साथें' कछु' विधन, सत में छू न कदापि ९३२०७ 
जंच्न मंत्र अर झारोध करि, करो धर्म का कांम । 
मारतादि' सति कीजियो, प्रपरम तर स कांम १३२१७ 
१३११ : १ सिवारोनु ) 
१३१२: १ घरस | 
१३१६ : १ एह। 
१३१९ : १ उनहें। २ साथत । २ सबको 3 
१३२० : १ साधो। २ ज्यों । 
१३२१ : १ & भोहतादि । 


सोरठा + 


दोह्टा + 


दोहा + 
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जांत पांन न विवेक, सेवत हैं सातों वित्तन। 
ताही भन को टेक, यह दीसत कलिकाल मैं ॥१३२२७ 
जामें होमत मास, दारू फुति वे घात निति। 
ता भत तशो प्रकास, होत लघौ कलिकाल मैं ॥१३२३४ 


यह तो श्रोगुर कहि गये, जिनमत तरतणों प्रचार। 
दिन विन घटतों होयगो, मा कलिकाल मझ्कार ॥१श२४४ 
परि यह वात विचारि भवि, तजहु न जिनमत टेक । 
जिह तिह विधि रदया यरणें, सो करि धारि विवेक ॥९३२५७ 
या जिनमत सो जगत में, झोर रतन नहि कोय । 
जिहू उजास मग सकल लषि, सिव पहुचे भविलोय ॥१३२६७ 


पुनः क्रिया एक सो आठ आदि पुरारोक्त बनेन 
क्रिया ऐके सो झाठ ये, गर्भ प्रादि तें जांति। 
श्रावग को करियो कही, विधि सुनिये सुध दांनि ॥९३२७७ 


छंद गौ० । चक्रो भरय दिगविजय करि क॑ वर्ष साठि हजार लौं। 


झाऐ अ्रजोध्या मैं फरी जिन पूज प्रष्ट प्रकार लों ४ 
मन सें जिचारों पूणि लिन फुनि दांन का को दीजिऐ । 
सभुनि तो न लेवे निसप्रहों झोरे विचार सु कोजिये ॥१३२८७ 
तथब अशु-बृती राजा गरूहस्थ वुलाय कें प्रीक्ष्या करी। 
निज राज शआांगरिग पुष्प फल अंकूर फंलाई हरी॥ 
केतेक झाए घूंदते वा हरित काय प्रथाह वे। 
केतेक ठाहे रहे तिनहि वुलाय प्रासुक राह वे ॥१३२९॥ 
यूकी नृपति पेहुली' न क्‍यों झाऐ सु तुम यह भाषिये। 
यन"* कही हम भगवंत के वचन सुनें करि भ्रलिलाबविऐ 0 
हिसा झ्रथिक हूं. पाव देत सु या हरित सो काय पें। 
तातें भ झ्राऐ झ्वें ल्याये राह प्रासुक यायक ॥१३३०॥ 
तब हूं प्रसन वा पदम निधि तें बसत भरत" भगाय के। 
दिय दांन तिसकों ह्णिक किय सनसांन पूजे चाय के ४ 


+ है पहलो। २ उस । 


१३३१ । १४ भरथय। 


१३३० 
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इक सृन्र तें ग्याहहं तलक को करि जनेऊ तिनु बई। 
प्रतिमां जिती धारी जिते गुण को जिन्हें सुबरण मई ॥१३३१४ 
यह ॒ चिन्ह करि वृुद्यात्व कौ फुनि अंग सप्तम आ्रांतिक । 
भाषी करो ईर्या' सु पूजा देव जिनकी सांनि कें0 
बारता है श्राजीवका दति दांन च्यारि प्रकार है। 
स्वाध्याय पहन पढांन संजम दया जीव प्रपार है ॥१३३२७ 
तप करि पढ़ो यहु सासतर उपदेस यह सब ब्रह्म कों। 
चक्री दयो सघवाइऐ आवशनि तें जिन धर्म कों॥ 
बहुरदों क्रिया है ऐ।क सौ प्रर श्राठ ते करवाइऐ। 
ज्यों घर्म फेले जगत मैं विधि इन्हें सर्व बताइऐ ७१३३३७ 


दोहा; बहुरि भरत सव श्रावकनि', इम भाषी निज वांनि। 
ये जु बृह्य तिनकों सकल, पूजों फुनि दो दांन ॥१३३४॥ 
ऐ भाषें जिन धर्म की, क्रिया श्रोर श्राचरन' । 
सो सब साधो जुक्ति सों, नमि प्रभु श्रसरन सरन* ॥१३३५७ 
इनु' उपदेसी पहल ये, क्रिया ऐक सौ शब्राठ। 
तिनको क&ु संछेपष सौ, सुनि लोजे भवि पाठ ॥१३३६॥ 
तिन मांही त्रेपन क्रिया, गर्भान्‍नवय तू जांनि। 
झठताली दोक्ष्यान्ययेी, सप्तक नृन्बय भांनि ॥१३३७७ 
लक्षिण कहे तिन जुक्त हूँ, तिनतें ए करवाय। 
भाषी झादि-पुरांण में, सो कछु देहु बताय ॥१३३८७ 


चौपई : प्रथम ग्रभान्व त्रेपन क्रिया, सथि आाधांन तांम सुनि भिया। 
रिति सनांन चोथे दिनि करे, कांतिनि सो या विधि झनुसरे ॥९३३६७ 
प्रथम पूजि जिन-संदिर जाय, वेदों के ढिगि कुंड कराय। 
ऐक गोल इक रखें त्रिकोंन, इक चोकूंट रखे सुभ सोन ॥१३४०७ 
१३३२ : १ ईज्या। 
१३३४ : १ श्रावगनि । 


११२५ : १ झाचने । २ से । 
१३३६ : १ इन । 


सोरठा । 
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..माँम कूंड के जांनि, यक झरिहत केवलि तनौ" । 
फुनि केवलि सांमांनि, तीजी गणबघर को कहो ॥१३४१॥ 


चौपई / तितके तीर थिव जिन तीन, पधरावे जुत छंत्र नवोन। 


दोहा : 


चौपई ८ 


१३४१ : 
१३४४ : 
१३४६ : 
१३४६ : 


बन कूंडनि मैं श्रग्नि धराय, वहु सुत्ति द्य हौमि सुषदाय ॥१३४२॥ 


है क्रियानि के मंत्र बहु, होष पूज के ताहि। 
लक्षियो प्रादि पुराणं में, किया करो जो चाहि ॥१३४३४ 


पढ़ि पढि मंत्रनि शझ्ाहुति देय, मंत्र ग्रूथ में भाषे जेय । 
पूजा करि के घरि प्रावंत, यह आराधांन' क्रिया है संत ॥१३४४॥ 
या विथि सर्वे क्रिया में जांनि, पूजन कुंड होय तू ठांनि। 
जिन-मंदिर सांही कीजिऐ, क्रिया क्रिया मैं करि लोजिये ॥१९३४५॥ 
गर्भ थकी जु मांस तीसरे, पूजा होम पूर्ववत करे। 
निज घरि तोरण कुंभ वंधाय, भेरि ब्रादि वाजित्र' वजाय ॥१३४६७ 
दूजी प्रीतिक्रिया यह जांनों, बहुरि मांस पांचवें वषानों। 
करि के होम भ्रगनि दे साथी, शत्रितिय सुप्रीतिक्रिया यह भाषी ॥१३४७७ 
तिय झभिलाष मांस सातवें, श्रादर करि वहू विधि पुरवें। 
घृति किरिया यह चोथी भनी, फुनि सुनि नवां महीना तनी ॥४१३४८॥ 
जेंनी ब्रांह्मरा तें मंत्रावे, मौलो सुत्र सु कटि अंधवावे। 
सन सांनत भूषरा पेहरावे", सोद क्रिया सु पंचमी गावे ॥१३४६॥ 
बालक होत जाति-क्रम करे, सो प्रयोज़ूब किरिया वरे। 
विवसि बारहें जिनके नांस, ऐक-सहश्न-प्राठ श्रभिराम ॥१३५०७ 
तिन मसधि नांम दास तिह धर, नांम क्रिया ताकों ऊचर। 
दूजे तोजे सांसि बतावे, बहु विधि के वाजित्र बजाबे ॥१३५१७ 
भृह प्रसूतितें बाहरि ल्‍्यावे, वहिरययान यह क्रिया कहावे। 
सज्ज्या बालक जोग्य रचांहीं, ताहि निषच्या क्रिया कहांहों ७३५२७ 


१ तरों । 
१ झधांन । 
१७ वाजिम । 


१ पहुराणे । 
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जन्मतिथि की सातवें महीनें, तथा झाठवें जांनि प्रवोनें। 
बालक को तक अ्रंज्न धुवावत, ध्रश्नप्रासन यह क्रिया कहावत ॥१३५३७॥ 
वरष एक को हो जब वाल, जिन पुजादिक कर विसाल। 
जाधिंग जन को देवहु दांत, व्युष्टि क्रिया सु ग्यारहों जांन ॥१३४५४॥ 
देव गुरू सास्त्र भुष प्लागें, जिन गंधोदिक तें प्ननुरागें। 
वाल भिजोय दूरि करवाबे, गंधोदिक सरोर के लाये ॥१३५५॥ 
फुनि श्राभूषणादि वहु धारें, केस वाय यह क्रिया विचारें। 
पंचम वर्ष उपाध्या जेंनी, की करि पूज भेट सु देनो १३५६७ 
पठएण काजि वालक हि मिल्हाये, वो ऊंकार लिषि ताहि दिषाव । 

कुनि श्रक्षिर तापें लिषयाई, ताहि क्रिया लिपि कहिऐ भाई १३५७७ 
वर्ष श्राठवे पै विधि करे, ब्रह्मचयंवत्त को घर। 
राज-पुत्र॒ विनि ब्रांहाण वेस्थ, भिष्या को अंतहपुर पेस्थ ॥१३४८७ 
ल्यावत ता मधि प्रभु के जाय, कछु चहोडि श्राप फुनि षाय । 

क्रिया चौदंही यह उपनोति, ता पीछे झ्रव सुनहु न सीत ॥१३५६॥ 
कटि कं त्रिवली मौंजी वांघे, ऊरु धोति लांग विन साथे। 

सीस अंगोछा वांध न्यारो, हिं।५दे जनेऊ रुचि सौँ धारो ॥१३६०७ 
ऐ ठोहर सब लघिन्हत करई, वहुरधो पंच भणुवृत धरई। 
दांतिर करें न ले तांबूलें', उबटण' सों नहाबे नहीं भूले! ॥१३६१॥ 
घाट न सो पंन्य सरीर, ताहि सपरसे नहि गुण धीर। 
तहाचर्य पाले गुण वढे, जो लॉ यह विद्या को पढ़े ॥१३६२७ 
ब्रह्मचयें यह क्रिया कहात, जांनि पंद्रही याकों भात*। 

वरष सोलहै ऊपरि जबें, दिवस जात करिये यों तबें ॥१३६३॥ 
देवादिक को पूजा करिफें, शुरु की आग्या उर में घरि के। 

करी प्रतग्या सो सब त्यागें, वस्त्रादिक धार प्रनुरागें १३६४७ 
पिता पक्ष" कुल कहिए सोई, तिह कुल धर्म भांकि रत होई। 
बुतावतरों क्रिया यह गहिऐे, भई सोलहों सुनि भ्रव कहिऐ ॥१३६५॥ 
१३२६१ : १ तांबूल। २ & वबठश । ३ भूल । 


१३६३ : १ अत । 
१३६५ : १ पक्षि। 


१३६९६ : 
१३६६ : 
१२७४५ : 
१३७८ : 
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पिन्नादिक की पश्राग्या' लेय, सुत उपजन को व्याह करेय। 
तोर्थेसंधान पूजि घरि जाय, क्रिया विवाह कही घुनिराय १३६६७ 
घंच्र धानय झावि बहू लेय, धर्म प्रतग्या हिऐ घरेय। 
पितु झाग्या तें बव्ये उपात, वर्ण लाभ किरिया यह गात १३६७७ 
पुजा महा पंच परकार, ख्यारि प्रकार दक्षि है सार। 
तिनकों करें भाव सुध धरे, कुलचर्या सु क्रिया प्रमुतरे ॥१३६८७४ 
झतिचार" करि रहित सु धर्म, हट अुत वुत किरिया श्रति पर्म । 
तिनकों अधिकपरो तें भजे, सो ग्रूहीसिता किरिया सजे ११६६४ 
सावधांनव निज सुत को करे, धन भ्ररु धर्म सांकि ततपर। 
गृहीपणों सोंपे सब ताहि, झ्राप त्यागि अभिलाष रहाहि ७१३७०॥ 
विषयन तें जु भ्रपुठो होय, स्वाध्याय मैं निपुन हूं सोय। 
नांना उपवासादिक करे, सो प्रसांत किरिया ग्रुण धरे ॥१३७१७४ 
श्राप क्रतार्थ परणो सानंत, वांटि पुत्रकाँ धन सौपंत। 
ता मधि बट कहि के ए तीन, इक बट धर्म मांसि करि लोन ॥१९३७२४ 
इफ वट घर में षघरच करेहु, इक घट भ्रात बहरा को देहु। 
कुल-प्रवृति झपरो की वही, सावधांन ताक मधि रहो ॥१३७३॥ 
इस समस्त पंचन के वीचि, सिष्या तिनकों देत समीचि। 
झाप त्याग जब गृह कौ करे, सो गृह-त्याग क्रिया गुरु धरे ॥१३७४॥ 
ऐक वज्र धरि क्षुलकक" रूप, धरें सु विया क्रिक्या झनूप। 
वस्र॒त्यागहू करं समस्त, जो तजि सके न कायर वर १३७५७ 
जात रूप शझ्रंसो जो धरे, सो जिन रूप क्रिया ऊचरे। 
दौकया पछें वास जो घरे, सॉनि धारि पाररों करे १३७६७ 
इप्ट साल पूरण हूं नहीं, तोलों सोंनि धर शुरु गृही। 
गुर ससीषि जो पढ़ि हो भिया, भोन्याध्याय युतत्व सु क्रिया ॥१३७७॥ 
पढ़े समस्त सासतर बर्ख, चहुरचौ कर विश्वुद्धाचरां' । 
आये सोलह भांवन संत, शसोर्थंकर किरिया सु भर्नंत ॥१३७८७ 





१ पर्या । 

१ & भतीयारा। 
१ क्युलक । 

१ विसुधाचर्स । 
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मोष्य” साख फुनि सिल्प ज्ु साख, तिनमें निपुन होत गुण पात्र । 
गुर आग्या ते धर्म सुसोल, तामें सावधांन हूँ डोल ॥१३७६७ 
गुर पदस्त घारण चित दिया, गुर स्थांनम्युपणम सो क्रिया । 
श्रावग वहुरि श्राविका ताहि, भुनि श्रजिका सतमारणग मांहि ॥१३८०७ 
प्रवुतावब) जो इनकौं जांनि, गण पोषरणा किरिया सो मांनि। 
सिध्य बुलाय झापणों भार, ताकों भ्रपण करें सु सार ॥१३८१॥ 
गुर-वृति' विष सबनि प्रधनावे, सु गुरु संयानक प्राप्ति क्रियाव । 
भार समस्त ज्ु कोई समये, सिध्य में थापि आप कहूं गमये १३८२७ 
इका बिहारी हूं गुन सनां, निर ममत्व भावे भांवनां। 
नाम क्रिया कौ सुनिए पांचन, निरमसत्व आतस को भांचन ॥१३८३७ 
राग देंष तजि सन-वच काय, भिन्न प्रात्म चितवे सुनिराय । 
सर्व लोक मस्तग परि संत, सुषसमय तिष्ठट तपह भावंत ॥१३८४॥ 
नांस क्रिया कौ करों वर्षांस, संप्रापति सु जोग निरवांण। 
मन को वुत्ति सरीर अ्रहार, तिन्‍्हों छांडि लावे गुशधार १३८५७ 
पंच परम-ईष्ठटी मैं जांख, सो किरिया साधन निरवांण। 
प्राण छोड़ि तप-वल परसाद, स्वर्ग लहै से ज्या उत्पाद ॥१३८६४ 
भ्ररिशमादिक रिघि लहि बहुतिया, सो इंद्रोपपाद है क्रिया । 
उपजत हो प्रापति हूं भोषि, कलसभिषेष करें सुर सोंधि ॥९३८७॥ 
झाग्या धारें सवही देव, इंद्रभिषिष क्रिया है ऐव। 
हँद्र जोग्य दांन वहु करें, सो विधि दांन क्रिया ऊचरे १३८८७ 
स्वर्गोपणीत* सुष भोगंत, सनसा पूर्वक बहु गुरणवंत । 
क्रिया सुधोदय ताहि कहोस, ए सब किरिया भई छतीस ॥१३८६७ 


अरिल : किछिन मात्र भायु” बाकी थिति जांनिहै, 

तवे॑ देव देवांगनांनि तें यम' कहें। 

प्रोति भ्रधिक करि सोपें झाग्या सांनते, 

उपजे इंग्र रहो तातें हित ठांनते ७१३९०७ 
१३७६ : १ मोदि। 
१३८१ : १ प्रवताव। 
१३८२ : १० ब्रिति। 
१३८९ : १ «% सु्वोप्रखीत । 
१३६० : १ & झाय 
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मेरे सनसमुथि भई विभव सधि लोक की, 
इस सिष्या दे करें बिलासा थोक को । 
क्षिमां' भाव करि के विभृति सब त्यागही ", 
सोही? सतगुर इंद्र त्याग किरिया कही ॥१३६१७ 


सोरठा : खबर रथ तें जांति, नर भवि सिव वांछा करे । 
नमि सिध त्यागे प्रांन, इंद्रावतार सो क्रिया ॥१३९२॥ 


छेद पद्वरो - नृप संदिर वरणषत रतन आशराय, 
घटमांस शादि ते धनदराय। 
पटरांसी की सेवा करेवि, 
सोधना गे दे श्रादि देवि १३६३४ 
पंचाश्ययय हल, सुपन प्रात, 
घोड़स सुभ सो माता लबात। 
पूजा सु गर्स की करत देब, 
सो हिरिखिगर्भ' किरिया कहेव ॥१३६४॥ 
जनमें तब हरषत लोक तीन, 
इंद्राणी स्वस्पति स्‍्वर॒ प्रवोन। 
था वालक को ले जात मेर, 
बेठात सिला अति स्वछुछ हेर ४१३६५७ 
घीरोदधि तें भरिं कलत ल्यथात, 
इक सहस पश्राठ तें तिनु ग्हवात। 
स्वर स्वर॒पति उत्सव" करि विसेष, 
संहेंप्र झाभि किरियानिषेष ॥१३६६॥ 
विद्या समस्त मैं निपुन होत, 
जय ग्यांग स्वयंग्ू छू उदोत । 
इंद्रादि पुणि बिनती  करंत, 
शुरू पूजन किरिया सो महंत ॥१३९७॥ 


१३९११ : १ क्षमां। २ व्यागिही। ३ सोई। 
१३६४ : १ हरिसिजम्म । 
१३६६ : १ उत्सव । 
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पिता समीषि कुमार, पद जुवराज लहै कर॑ । 
राज-काज सुष सार, सो जुवराज क्रिया कहें ॥१३९८७ 
कलसाभिषेष होय, राजनि करि प्रथ्वी विषे। 
झाग्या मांनत लोय, सो स्वराज किरिया भरने १३९६७ 


छक्र-लाभ की विधि करि, हूं जब जुक्त । 
चक्र-लाभ सो किरिया, कहें समस्त ॥१४००॥ 


चक्र रतन” प्ागें चले, साधत है षट-षंड। 
यहै दिसांजय है क्रिया, जलोते सत्रु प्रचंड १४०१४ 


सिद्धि विगविजय ' करि सु चक्र श्रागें धरे, 

निज नगरी मैं करि प्रवेस पूजन कर । 
नवनिधि चोदह रत्ननि की वहु भांति सों, 

इछ्छापूर्वक वांन देत सुभ कांति सों ॥१४०२॥ 
बहु वाजित्र वजाय भूष प्रभिधेष को, 

भूषरा प्रभु क॑ घारत सुकट विसेष को । 
सकल देव विद्याधर नृष मांनें तिन्‍्हें, 

नगर लोग चररांभिधेष करि प्रभु गिनें ॥१४०३७ 
होय निवोगी ते सब हो सेवा करें, 

चक्रसिवेष क्रिया प्रेसें गुर ऊचरें। 
वेठि सभा सधि प्रजा धर्म श्रर न्याय में, 

घलवाव सो सांमराज्य' किरियांत मैं ॥१४०४॥ 
राज करत ग्यानोदय तें भासे जवबें, 

हू विरक्त दिय्या कौं उदिम करि तवें। 
लोकांतिक ये देव नियोगी झायक, 

करे स्तुति" फुनि बड़े पुत्र को ल्थाय के ॥१४०४५॥ 
परंपराय निम्रश्ति सृप सब साथिकें, 

सीष देत पालियों प्रजा सुभ भाषिक। 
श्त्न 
विग्विजय । 
संच्मरास्य | 

[| 


सतुति 


निकल नि न न तन 
० 
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र्थांनो तपसों बुद्ध तर्ी सेवा करी, 

बारह बूत ते सावधांन रहि ध्रघ हरो ॥१४०६४ 
प्रजा धर्म में राषि स्रु वित्री धर्म है, 

सो सब विधि पालियो यहै जो पं है । 
यों कहि सनवांछित दे दांन सु चार है, 

स्वरजुत बन में जाय तज सब परिग्रहै १४०७७ 
सिद्धन को नमि पंच-मुष्टि करि लोचकों, 

परिनिःक्रांत सु क्रिया जांति तजि सोचकों । 
दिविधि घारि तप जिन कल्पी' जे होय है, 

क्षिपक श्रेरि। यढि सुकल ध्यांन को जो यहै ॥१४०८४७ 
ध्यांन भ्रग्नि तें भ्रटयी कर्मा रूप जो, 

भस्म करे अंतम लय थकी स्वरूप जो । 
केवल ग्यांन प्रगट छू जग सब पूजही, 

संम्भह जोग क्रिया यह गुर कौ सृूकही ॥१४०६॥ 
केवल ग्यांन समे इंद्रादिक प्राय कें, 

समोसरर बसु प्रातहार्य सुर चाय के। 
बारह सभा सेंयुक्त धर्म उपदेस वे, 

सो प्राहुत्यक्रिया गुर कही हमेस ते ॥१४१०४ 
धर्म-चक्र भ्लागें छू करत बिहार को, 

निमति धर्म उपदेस देन सुभकार को । 
सो बिहार किरिया है बहुरचों झ्व सुनों, 

तजि बिहार करि दंड कपाट प्रतर सनों ॥१४११४ 
रोक॑ कांय वचन के लोग सु जांनियें, 

जोग त्याग किरिया याकों पेहुचांनियें। 
मनोजोण को रोकि प्रकृति* कर्मनु तरी, 

कहें पिच्यासी ए श्रधाति बाकी सुखी १८१२४ 
सिनकों क्षय करि क्रिया रहित सब होय के, 

पद प्रापति निरवांख होत सुष मोय के। 


शड०८ : १७ कलपी। २ जिपक । 
श्ट १२ : १७ भश्नति । 
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झग्नि वृत्ति यह क्रिया कही गुरदेव जू, 
सब तरेपन क्रिया कही है ऐव जू ॥१४१३४७ 


दोहा ! पुरव भव में जीव जिह, समक्तत पूर्वक घधर्म। 
साथ्यो सोचय के लहुत' आावग के घरि जन्म १४१४७ 
वह भ्रावग हूं धर्मसुत* सो ऐ क्रिया सघात। 
गर्भान्वय को श्रादि दे, वालक को विष्यात ॥१४१५७ 
फुनि दीक्ष्यान्दय कहत हों, झ्ाठ झौर चालीस । 
तिन क्रियानि की विधि कहाँ, जे भाषी जगदीस ॥१४१६॥ 


छेद पद्धरि : पहले. समस्त  हिसादि त्याग, 
सो कहहि महात्रत जे सभाग"। 
फुनि करे त्याय हिंसा सथूल', 
सो कहे प्रणुवृत यह समूल ॥१४१७७४ 
दीक्ष्यानल्य के ऐ भेद दोय, 
तिन साधन को सनमुष ज्ु होय। 
ताकों सुनि दे उपदेस येह, 
झयतार क्रिया है प्रथम तेह ४१४१८७ 


चौपई / जो मिथ्यात-जुक्त भवि जीव, हूँ सो कारण पाप सदोव। 
सब मिथ्यात त्याग करि जोय, भ्रणुवृुत तथा महाव्रत सोय ॥१४१६॥ 
धारभौ चाहै तव मुनि कनें, तथा गृहस्थाचारिज भर्नें। 
तिन ढिगि जाय धर्म निरदोध, पूछे वहुरि करें यह पोष ॥१४२०७ 
में सिथ्यात धर्म सब तज्यो, सुद्ध धर्स चाहत हों भज्यों। 
तवें सुक्ति सारिग जो संच, सो बतावहों तजि परपंज १४२१७ 
भगवत मुष तें विवि-ध्यनि भई, द्वादसांग बारी गुणमई। 
वेद पुरांण क्रिया चारित्र, देश मंत्र फुनि चिन्ह पवित्र ॥१४२२॥ 
सुधि अहार इन वातन भांहि, सावधांन रहू संसय नांहि। 
है बिटंबनां धूरत जेह, भांते मत्ति तू तां संवेह ॥१४२३७ 
हए्एुड : श्लहं।... 


१४१५ : १ शुत । 
१४१७ : ९ै, २ <०१६४6ढ प० बववात0तर्य २३7४०३. 
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तब वह जीव वचन हिय घरे, धर्म प्रतीत सकल विधि करे । 
गुर जे पिता सु तिन ते ग्यांन, पाय हृदय सें घर सुजांन ॥१४२४॥ 
दोहा: यह भ्रवतार क्रिया कही, गर्भाषांन समांत। 
मिथ्या तजि सति धर्म कों, गहे सुहों मतियांन १४२५७ 
फुनि गुरू कं ढिगि गहत जो, वरत सूल गुण पश्राठ। 
सो बृत लाभ क्रिया दुतिय, सुभ गति को यह ठाठ ॥१४२६७ 
घहुरि होय उपवास जुत, जिन मंदिर सें जाय। 
समोसररा दे झ्रादि को, संडल रुखिर रचखाय ॥१४२७४ 
विधिवत पूज करविही, नमि के श्रीभगवंत । 
कुनि गुरु श्राग्या पाय निज, प्रभु सनसुष बेठत १४२८७ 
दीक्ष्या श्रावक परण तर, दे गुरु संघ सु साथि। 
फुनि करि मुद्रा पंच गुरु, परसत सिर गुर भाषि ॥१४२९४ 
सस्तगि मेल्हे भ्रासिया, देत संत्र नौकार। 
दूरि कररा कों पाप सब, फुनि जब होत संवार ॥१४३०॥ 
गुरु की झाग्या पाय घरि, करत पारणों जभाय। 
स्थांन लाभ किरिया यहै, शत्रतिय कही सुनिराय ॥१४३१७ 
अरिल ! निज गृह मिथ्या वेव हूं सुढिगि जाय के, 
में पूजे वहु काल श्रजांणपरणाय के। 
कहै सु" तुम नीकसो हमारे गेहतें, 
हों परूणोंगो देव दोष विनि देहतें ॥१४३२४ 
सोरठा « जई प्रतग्या ऐहू, जेनिदेव-गुर-सासतर। 
नमिहों गुरानि अछेह, चतुरय यह गरा ग्रह क्रिया १४३३४ 
क्रिया बहुरि उपयास, इन पूर्वक सासत सुरों। 
पुजाराध्य क्रिया सु, पंचम यह भाषोी गुरनि ॥१४३४७४ 
होत पुंन्य को बंध, सो काररा विधिवत सुरों। 
साथे करे सुछंद, पुंन्यवंध किरिया यहै ॥१४३५॥ 
: सुशिक सास्त्र श्रनेक, क्रिया समांकिकि ग्रति द्विढ' रहै। 
गहँ प्रतग्ग्य टेक, सो उरढचर्या है क्रिया १४३६७ 


१४३२ : १ सो श्रव । 
१४३६ : ?ै हुई । 


श्र | 


अरल : 


दोहा : 


सीरठा ५ 


दोहा : 


छद: 


बुद्धि विलास 


धार प्रतिमां जोग, परवोी के उपयास निसि। 
सो किरिया उपयोग, जांति लेहु यह झ्लाठई ॥१४३७४७ 


साथि देव-गुरु-सास्त्र तर तें वस्त्र ले, 
घारि जनेऊ भ्रावग के कट कर्म जे। 
गोत्र जाति दे झ्रावि और धार गुनी, 
यह उपनीति क्रिया भ्री गुरमुष ते भनी १४३८७ 


ब्रत-सर्या पुर्वोक्त करि, जेंनि-प्रंथ' भ्रस्यास । 
करे सुवृतचर्या क्रिया, जांनि लेहु भवि तास ४१९४३६७ 


पढिक सास्त्र समस्त, गुर झाग्यातें पहरई। 
भूषरपादि सुभ वस्त्र, किरिया ब्रतावतार यह ॥१४४०७४ 


पहलो परणी बांस कौ, वहुरि वियाह करेय ॥ 
संसकार के रूपसो, क्रिया विवाह कहेय ॥१४४१७ 


पूजा जिन पाछूे करे आवयगनि वुलावे। 
बड़े बढ़े इकठे करे यह भरज करावे ७ 
तुम समात सो करहु में शभ्रावग ब्रत घधारे। 
दान विये गुरुतेव किय मिथ्यात नियारे ॥१४४२४७ 
निकसयों बराहि कुजोंनि तें जिन प्राग्या पाऐँ। 
समकित ग्रहरत कियो झवें सब सासक्ष खबांएँ ७ 
सूषणादि पहरे बहुरि, निज तिय संसकारा। 
बहुरि विवाह क्रिया करी तातें अझवसारा ॥१४४३७ 
वर लाभ सो लजोग्य घरो सुरि आवक सवबहों। 
करे प्रसंसा तासकी, विधि-विधि सों तबहीं ॥ 
भसहा ओग्य तू है स्‌ झ्नव जाती व्योौहारा। 
भोजनादि संबंध में, तुहि' करहि ने स्थारा १४४४७ 
देत दिलाता क्‍्धिक सो. किरिया यह जाखों। 
बरो-लाभ है तेरहों फुनि सुरह बधांणों॥ 


शृडंडंड : १ तोहि । 


दोहा * 


दोहा : 


सीरठा ४ 


दोहा 


बुठि-विलास द | [ १६७ 


इन. सियाय पेंतोस हैं दोक््याग्वय किरिया। 
सो गर्भान्‍वय सम सकल किरिया 


गुर भरिया ध१४४श् 


वोक्ष्यान्चय किरिया सकल, बरनो झ्ठतालोस। 
झव कतु न्‍्वय सात सुरिय, जे भाषी जगदोस ध॥१८४८६७ 
पिता बंस सुभ कुल कहे, माता धंस सुजआाति'। 
तिनक॑ ले जो जन्म सो, क्रिया सजात्ति कहाति १४४७७ 
श्रावक के घट कर्म में, तजि मद छू जोरत्व । 
दयापुर्वके. सो क्रिया, समी स॒॒ ग्रहस्थत्व धश्टडं८७ 
जिन सुद्रा घरि भांवनां, पूवेक तप जु करेय। 
पारिव्राज्य किरिया यहैं, तोजी है सुरित लेय ॥१४४८६४ 
सप बल तें जो प्रांसी इईँग्र जु होय। 
सो सुरंद्र किरिया कहिस भवि सोय ॥१४४५०४ 
अक्र रतन मुषि पावम जो रिथि राज। 
सो किरिया बरनी है गुर सांज्राज्य ॥१८५१४ 
समोसरण झादिक हूं पंथ कल्याश। 
दे धर्मोपदेदा क्रिया झ्ाहेत्य' जांस ॥१४४५२७ 
क्षय फरिकें सब कर्स कों, रूप निरंजन तास। 
लोक सिथर तिष्ठे सु यह, परिनिःश्रत्ति क्रियास ॥१४४५३॥ 
कतृ न्‍वय जो सात क्रिया, सु पूरव पुस्य तें। 
प्रापति हुं रे जात, तातें साथो धर्म जिन ॥१४४५४७ 
साथें ते जिन धर्म, पुंन्य होत भ्रति हो प्रयुर । 
तातें पदई परम, पावत इम श्रीजिन कही प्रश्टश्शतत 
क्रिया ऐकसलो झाठ को, कीन्हों कखुक अर्धारत 
साधो विधिवत भवि सकल, लषि के भझ्ादि पुरांख १८५६४ 
झागे तो चक्ती भरत, क्रिया श्रादि उपदेस। 
झेसे दोन्‍्हों है. सवनि, जे हैं भावक नेस #९४५७४७ 


शृडट४७ : ९ सु जाति । 
१४४५२ : १ पहेत्व । 


श्ष्ष ] बुद्धि-विनास 


झव कितेक तो करत हैं, किती मिटि गई जाल । 
तातें सघे सु कीजिये, समे समर्कि के हाल ह१थश८ा 


भ्रथ जीव पांच मावमय प्रबृते' ताके भेद तरेपन ते गुश-सर्थानकन में 


दोहा : 


चौपई : 


शडश६ : 
१४६० : 
है४६१ ५ 
श्र: 
१४६२ : 
श्र : 


केते केते पाइऐे लाको कथन 
भाव तरेपन सेव करे, होत सु मानों सांच। 
है सरूूप या जीव कौ, मूल भाव ऐ पांच हश्टशश॥ 
उपसम ध्यायक बोय ऐ, इफ क्ष्योप समर सांनि। 
झजद येक चब" पंचमों, पारणामि कहि आंनि १४६०७ 


तिनके भेद तरेवन होय, ताकी विधि सुनिएँ भवि लोय। 
उपसम के ह्व भेद पवित्र, इक समकित दूजों चारित्र"' ॥१४६१४ 
क्ष्यायपक के नौ) भेद प्रभांन, समकित चारित दरसन ग्यांत । 
लयधि पांच दांन लाभ है, भोगपभोग यीय॑ यों कहे ॥१४६२॥ 
क्योप सम के भेद अझठारा, समकित चारित संजम धारा॥ 
लवधि पांच झागें जो भाषों, दस उपयोग जांनि अभिलाषी ॥१४६३॥ 
तासें दरसन जांनों तीन, चक्ष्यु झ्रचक्ष्यु पग्रवथि परवोन। 
ग्यांन सात जांनों गुननमई, मति श्रुति झ्रवधि सुमन परजई ॥१४६४४७ 
कुमति कुअुति कुबधि कुरयांत, भेद झ्रठारह भये प्रमांत। 
झव सुनि झ्रउद येक के भेद, है इकवीस लथो विन" थेद ॥१४६५७ 
भ्रसिधि प्रसंयम मिथ्या दरसन, वेद तीन ताकी विधिए सुत। 
सत्री पुरस नपुंसक जांनहू, च्यारि वेद गति के ऐ मांनहु ॥१४६६७ 
देव सनिय' तिर यक नार को, श्रव विधि सुनि कषाय ज्यारि को । 
क्रोध मांन साथा लोभ है, लेस्पा घट ताकी विधि कहे ॥१४६७७ 
झसुभ कृष्ण झर नोल कपोत, सुभ है पीत पदम सुकलोत । 
भेद पारतालिक जय जांन, जीवतु भवितु झ्रसवितु वर्षान ॥१४६८॥ 


१ प्रबरते । 
१ चड । 
१ अरितर । 
२ मय १ 
१ जिसे । 
१ सनुवि । 


झोरठा ५ 


चौपई 


श्टैंर : 
शटजरे : 
श्डज/ : 
४७६ : 
हेडंद० : 
हैढपर : 


बुद्धि-विलास [ १६६ 


भए तरेपन येहू, भेद सु गुरथांतकन संधि । 
होते जीवक जेहू, जहां-जहां सो विधि सुनहु १४६६७ 


पहली गरुणस्थांन मिथ्यात, तहां भाव चोौतोस लबात। 
क्षयोपसम के तो दस रहें, भेद तास के ऐ निरवहैं ॥१४७०॥४ 
चक्ष्यु-पअचद्यु ए दरसन दोय, लवधि पांच कहि भझ्रायो सोय। 
कुमति कुश्ृति कुवुधि कुग्यांन, ए दस भेद भयें सतिवांन ॥१४७१७४ 
झजद' येक सव भाव इकीस, पाररांमि त्रयभाव कहीस। 
सर्व भाव छोतोस जताऐ,  सासादन वसोस _बताऐ ह१४७रा। 
दस तौ क्षयोपसम के वे हो, पश्रंभवित्व"” विनि परणांभिक हें ही । 
बीस भाव अभ्रउदद यक वबतात, सब में घटयों ऐक सिश्यातत ॥१४७३७ 
मिश्र जु" गुरशसभथांन तीसरो, दूजे सम वत्तोसों घरो। 
चोये भ्रवृति' भाव छतीस, भ्रउदयेक के तो वे बोस ॥१४७५॥ 
द्वाइस क्षयोपसम के जांन, बरसन तीन सुत्तीन सुग्यांन । 
लवधि पांच जांनों ते हतीक, समकित जुत बारह ऐ ठीक ॥१४७६॥ 
व्यापक उपसम समक्तित दोय, भाव पारणामिक हू सोय। 
देसबिरति पंचम गुरायांन, तोस ऐक तसु भाव प्रमांन ॥१४७७॥ 
उपससक्ष्यायक समकित हूं हैं, भाव पारणामिक हू व॑ हैं। 
क्षयोपसम के तेरा जांनों, बारह तो चतुर्थलम मांनों ॥१४७८७ 
इक संजम ऐ तेरा भये, श्रडव येकू के चोदा फहे। 
उ्यारि कथषाय वेद हैं तीन, गति तिरजंच सनिष दें लीन ॥१४७६॥ 
सुभलेस्या श्रथ अ्रसिधि भ्रग्यांन, ऐ हो' भाव चतुर्देस जांन। 
ऐ तो भये भाव इकतोस, पंजम तरों सु कहे कवीस १४८०७ 
छुठो है प्रमत्वः गुणयांच, भाव तोस इक तामें जांन। 
उपसमक््यायक समक्तित दोय, भाव पाररांधिक है होय ॥१४८१७ 


२ झजद । 

१ झमवितु । 

१ मा झबिरत । 
१ तहुतीक । 

१््ईव। 

१ प्रभत्त । 


१७० ] बुद्धि-विलास 


श्ष्ष८प ; 
१४६० हर 
श्८६५ : 
१४६३ : 


क्षयोपसम के खोदह लीन, च््यारि सु ग्यांन सुदरसन तीन। 
लबधि पांच इक संजम फहाँ, समक्तित इक जांनोँ चौवहों ॥१४८२७ 
झउठदयेक के तेरा भाय, जांति वेदअय च्यारि कषाय। 
शसिधि प्रग्यांन सुलेस्या तीन, गति है मनृषि सुनहु परवीनत ॥१४८३॥ 
अप्रभत्व सातमों. कहे, इकतीसों वेही गुन गहँ। 
प्रष्टम कहेँ श्रपुरव कर, उप-समक्षयक श्रेरि। जुत वर्ण ॥१४८४७ 
तामें भाव कहे ग्रुरर तीस, उपसम के तो दोय कहीस। 
क्ष्यापक के दे जांनि विचित्र, इक समकित दूजो चारित्र १४८५७ 
क्षयोपसमके मेद जु बारा, लवधि पांच त्रय दरसन सारा। 
च्यारि सु ग्यांत और हू गनिएँ, अउदयेक के ग्यारा भनियें ॥१४८६॥ 
बेद तीन पश्ररु च्यारि कषाय, गति है मनुषि असिद्धि बताय । 
लेस्या सुकल सु ऐक स्वग्यांन, दोय पारणासिक के जांन ॥१४८७॥ 
नवम थांन श्रनव्रित्ति करणवे, श्रष्टलस साफिक भाव पररावे। 
दसमों गुणसथांन यह भाष्यो, सुक्षम अंतराय" श्रभिलाष्यो ७१४८८ 
तामें भाव कहे तेईस, उपसम के तो दोय लहीस।॥ 
क्ष्यायक के हे और बतात, समकित चारित ऐ गुरगात ४१४८६॥ 
क्षयोपसमके भाव सु बारा, श्रष्टम साफिक जांखों सारा। 
झउदयेक भाव ऐ पांच, अ्रसिधि भ्रग्यांन सनुषि' गति वांच ॥१४६०७ 
लेस्था सुकल लोभ तुछ कहे, भावपारणांमिक द्वे वहे। 
है उपसांत मोह ग्यारहों, भाव इकीस तास मधि कहाँ ॥१४६१॥ 
दसमां ते" द्व॑ घाटि विचित्र, त्वद्ठ लोभ क्षायापकु' चारित्र। 
धोरामोह द्वादस मौहत है, क््यायक दे चारित समकित है ४१४६२४ 
क्षयोपसमके बारा भायें, दसम सांग जांनि गुर गावें। 
झउठवयेक चव' श्रसिधि प्रग्यांन, लेस्या सुकल सनुष गति जान ॥१४६३॥ 
भाव-पारणासिक के दोय, भाव योस यामे सब होथ। 
सजोग केयवलि है तेरमों, चोदह भाव तास भसविनमों ॥१४६४॥ 


है सांपराय । 

१ सनुष । 

१ तामे । २७ व्यायक । 
१ चड ३ 


छुप्पे & 


दोहा : 


चौपई ४ 


दोहा : 


चौपई : 


श्डश्द : 


१५०३ 
१५०४ 


बुद्धि-विलास । [ १७१ 


नवष्यायक अभ्रऊदयक तीन, भ्रसिधि मनुषि-गति बहुरि सुलीन। 
लेस्था सुकल तहां जो कही, भाव पारणांमिक हूं वही १४६५७ 
है भ्रजोग केवलि चाँवहों, तेरह भाव तास संधि कहाँ। 
विन लेस्था तेरहां समांन, सब सोदह गुरणथांनक सांन ॥१४६६॥ 


प्रथभथ मांकि. चौतीस दूसरे जानि वतीसों। 

तोजे में वत्तीती चतुर्थभ कहें छतोीसों ॥ 

पंचषन्ठ सप्तम भाव इकतोस होत हैं। 

प्रष्टम में गुगतीस नवम सोही उदोत हैं॥ 
तेईस इकीस सु बीस फुनि, जोदह तेरह जांनिए। 

इस गुरा-सथांन सब चतुरदस, सद्धि भाव पेंहचांनिएऐं ॥९४६७॥ 


इन भावत मैं जोब यह, गुण थांतकतन सक्रारि। 
प्रयृत' सुभाषी यहै, सो भवि लेहु विचारि १४६८॥ 


श्रथ कर्म प्रक्रत ऐक सौ श्रठतालीस मैं त्रेसठि षिपे- 
तव केवल-ग्यांन उपजे ता परि कथन 
भ्रष्कक्ममनु की प्रक्रति सुनीस, सब ऐक सी श्रठतालीस। 
तिनमें श्रेसठि षिपिहे जबें, केवल-यांन उर्दे हूँ तथें १४६६॥ 


प्रकृति तीन भझ्रु साठि को, नास भयो जिह रीति । 

छंद पद्धरी मैं कह्यो, सो देषों करि प्रीति ॥१५००७ 
चौथे गुतथांनः नरक झाय, पंचस तिरजंच्र जु झ्राय जाय, 
झव सुनहु सातवें कहहूं भेव, बसु-प्रक्रति गई तहां जांनि ऐव ॥१५०१॥ 
झनतांनवद चोकरिय जांनि, मिथ्यात तीन स्वर झ्ायु मांति। 
नव मैं घटतीसहि गई ऐस, भाषी श्रागम-परमांख तेम ॥१५०२॥ 
गति नरक वहूरि तिरजंच जोय, ऐ हो गत्यांनपूरविय दोय ॥ 
ऐकिद्री' जाति कियो निषेद, फुनि भावरपनों दियो उछेद ॥१५०३७४ 
विकलत्रण निद्रा प्रबल तोन, झातप उदोत सुक्षम" तु हॉन। 
प्रत्याष्यान जु चोकरिय जाय, प्रपरत्याष्यांन सु चच पलाय ४॥१५०४४७ 


१ श्रवरत । 
: १ एकेनली | 
: १७ सृषिस | 


१७२ |] बुद्धि-विलास 


. विनि लोभ संज्वलन चोकरीस, नव नो कषाय प्रप्रजापतोत | 
संज्वलन लोभ दसवें वर्षानि, घटदस भाषों दह्ावसम थांनि ॥९४०५॥ 
ग्यांना-वरनी को जांनि पांच, फुनि श्रंतराय की पांच सांच। 
द्रसना'वरनी की घट फहेय, चक्षुदरसन"* हिद्रा है तजेय ॥९४०६७ 
इन गये प्रगट हूं सुद्ध ग्यांन, केवल दरसन सुषवल महांन। 
ताकी महिमां कौ पार नांहि, वुधन-वलहू तें भाषी न जाँहि ॥९४०७॥ 


दोहा: जरी जेवरी-सम रहो, प्रक्रति पिच्यासी जांन। 
ऐ जिह समें थिप जवें, प्रभु पहुचें निरबांन ॥१५०८७ 
श्रेसें यह वरनन कियो, ग्रंथन के श्नुसार। 
क्रियाभाव कमसेनु प्रक्रति, भविजन को हितकार ॥१५०६७ 


श्रथ पद्मनंदि पचीसका तेन उक्त दांनाधिकार-वर्नन 
दोहा: प्रांखनि तें प्यारो दरवि, छू बहु कियें उपाय। 
ताकी गति है दान सुभ, झोर कुगति के दाय ॥१५१०७ 
हूं सुपात्र बहुरयों दुषों, भूथे रोगो वीन। 
जेसो हू जिंह जोग्य लधि, दोजे दांन प्रवोन ॥१४११॥ 
दांन दया तप ब्रत नियम, संजम प्रभु गुर-भक्ति। 
करियो जोग्य गृहस्थ को, जैसी हूँ निज सक्ति ॥९५१२४७ 


कवि-लघुता-वर्नन 

कुंडलिया : बरन्यो बुद्धिबिलास यह, गृुथादिक-पअ्रनुतार । 

है जिन-धर्स भ्रनूप को, चरचा यामें सार॥ 

घरचा यामें सार, पढ़े पझ्रु सुनें जासकों। 

ग्यांन होत भ्ति गहें नहों, सत झ्रांत तासकों ॥ 

पढ़ि सुनि साथ धर्म, तिन्‍्हें भवबसायर तरन्यों। 

वषतराम कुल साहू, वुधि माफिक यह वरन्यों'' १५१३७ 
दोहा: ग्रंथ नवल रखनां करी, भविजन को सुषदाय । 

हंसहु न सोकों कि नवल, नवल विग' उपजाय १५१४७ 
१५०६ : १ हसमा। २» 


१५१३ : १ 'ववतराम शो मति प्रमान, कछ यक यह वरन्पों' 
१५१४ : १७ विगि। ५५३४ 


बुद्धि-विलास [ १७३ 


है विलास यह्‌ बुद्धि कौ, वुद्धिवान भवि-हेत । 

गहि कुबुद्धि निदो ने लबि, रचा सुवुधि-निकेत ॥१११५॥ 
जो लषिहों या ग्रंथ कों, तो परमत जग मांहि। 

तिनतें नांहि ठिगाय हो, वे तुमकों न हसांहि ॥१५१६॥ 
ऐ भवि-श्रावग-धर्म की, जुक्ति धरी या मांहि। 
अध्यातम सिद्धांत तो, साधन मुनो करांहि ॥१५४१७॥” 
भवि-कवि साँ यह वोनती, सूक्‍यों हूं कछु ताहि। 

लेहु सुधारि विचारि कें, प्रज मांनिमों चाहि २५२४७ 
संवत. झ्द्टठाहः सतक, ऊपरि सत्तासा। 

मांस मांगिसर पषि सुकल, तिथि द्वादसो लहोौस ॥१५२५७ 
नविक्त भ्रश्वनी वार गुरु, सुभ महरत के मद्ि। 

ग्रंथ झ्रनुप रच्यो पढे, हूं ताकों सब सिद्धि १५२६७ 

इति श्री बुद्धि-विलास नांम ग्रंथ संपूर्ण ॥ लिषंत वघतरांम साह भुभ मबत्‌ भ्ॉँ 
#श्नी॥ ॥ श्री ॥ ॥ श्री ॥ ॥ श्री ॥ ॥ श्री॥ 

पंडितजी श्री जैचंदजी की पुसतग वजरि कीयो संबत १८३२- 





१५१७ ; ९ #5उआाह 
३६. +#पछ इ7 जा शा।आ डर 

4६ उपरि बध्या ॥२३॥/ 
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इति श्री घुद्धि-बिलास नाम प्रंथ संपूर्रायु। आुर्भ नततू ॥॥ संबत १८६३ का मितती 
झासोज श्रुकू & सोमवार लिवाइत जीवरारांम साह बेटा बषतरास का दसकत स्थोजीराम 
भावसा का लियया मे भ्रसुद्ध वोट होय तो सुद्ध करि लोज्यों पाठ माक्तिक लियाइतं ज्यों बार्च 
सुर सूणाये त्यांगे जया जोग्य वंचोज्यों भीरस्तु कल्यारामस्तु । 
॥ श्री॥ १ ॥ओऔ॥ २ ॥ औी॥ दे १ भी॥ ४ 0भथभी॥+  रच्तु। 
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